॥46॥]॥ 8॥9)।॥५७ 3000९ 


[257306 800/ 


(/५|/-२७/| 
| |3२/१रि 


00 76958 


/0"ए०6७।|। 
ए50-/१|॥) 


वर्ष २ ] 'सस्ती-प्रक्षीणे-माला [ पुस्तक २ 
यूरोप का इतिहास 
( तीसरा भाग ) 


“->९-+-- 


: लेखक 
रामाकिशोर शम्मी बी० ए० 'विश्ञारद' 
प्रकाशक 


ससस्‍्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, 
अजमेर 


प्रथम बार ] १९२७ [ मूल्य ४०) 


प्रकाशक 
ओऔतमस्र लूणिया, मन्ञी 
3 श्ला-साहिस्य-प्रकाशक मण्डरू, अज्ञमेर.. 


यूरोप के इतिहाल के सम्बन्ध में 


आवश्यक मसचना 
यूरोप के इतिहास का प्रथम भाग जिसमें आर- 
सम से मध्यकाल तक का इतिहास है छप गया है। 
पृष्ठ संख्या ३६२ और मूल्य केवल ॥४) है। 
यह पहला भाग प्रकीर्ण माला के प्रथम ये 
में निकला था। इसलिये दूसरे वर्ष के ग्राइकों को 
उसका मुल्य भेज कर मंगा लेना चाहिये। इस 
इतिहास का दूसरा भाग भी छुप गया है। 
पृष्ठ संख्या २२४ मूल्य ॥-“) तीसरा भाग आपके हाथ 
ही में है । इस तरह तीनों भागों की पृष्ठ सख्या; क्‍ 
| ४३० और मूल्य केवल २) है। 


सुद्रक--- 
गणपति कृष्ण गुजर, 
श्रीलक्ष्मीनारायण भ्रेस, काशी 
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एस ससस्‍्ता-मंडल की पुस्तकों का 
विषय, उनकी प्रृष्ठ-संख्या ओर मूल्य पर 
ज़रा विचार कीजिये | कितनी उत्तम 
और साथ द्वी कितनी सस्ती हैं । मंडल 
से निकली हुई पुस्तकों के नाम तथा 
स्थायी ग्राहक हाने के नियम, पुस्तक के 


अन्त में दिये हुए हैं, उन्हें एक बार आप 
अवश्य पढ़ लोजिये । 
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आदशे पुस्तक-मण्डार 


हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं । गरन्‍दे ओर चरित्र-नाशक 
ढपल्यास, नाटक आदि पुस्तक दम नहीं बेचते । हिन्दी पुस्तक 
मँँगाने की जब आपको ज़रूरत दो तो इस मण्डल के नाम ही 
आइरर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि बाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खच निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें ओर भी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 
पतो--सस्ता-साहित्य -मण्डल, अजमेर 


यूरोपीय राष्टों का इतिहास 
तृतीय खण्ड 


( फ्रांस की राज्यक्रांति के अन्त से वतेमान समय तक ) 


पहल्षा अध्याय 
बतमान युग का आरम्भ 


इतिहास को भिन्न २ खण्डोां म॑ं विभाजित करन का कारण 
हम आरम्भ में ही लिख चुके हैं । समय में परिवतन बहुत धीमी 
गति से होता है। अतः कोई भी एक काल दूसरे काल से किसी 
एक व अथवा किसी एक घटना को लेकर अलग नहीं किया 
जा सकता | वतमान सदा ही भूत का परिणाम है और वतंमान ही 
में भविष्य के बीज विद्यमान हैं। अत: भूत, वतेमान और भविष्य 
सुदृढ़ सम्बद्ध हैं । वे स्वाभाविक ढद्ग से भिन्न नहीं किये: जा 
सकते, परन्तु अपने सुभीते के लिये हम कृत्रिम ढंग से उनके खंड 
कर लेते हैं । इसी क्रम से नेपोलियन के पतन के पश्चात नये युग 
का आरम्भ सममभा जाता है । 

हम देख चुके है कि नेपोलियन ने यूरोप का नक्शा ही 
बदल दिया था। उसने राजाओं को यथेच्छा गद्दी पर बिठाया 
तथा उतारा। उसने सभी देशों की सीमाओं में परिवतन 
कर दिया था और इस प्रकार यूरोप की राजनेतिक दशा बिलकुल 
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बदल दी थी । इस बदली हुई स्थिति का फिर पूर्व अवस्था में लाने 


3 
हक हर कप शी 


के लिये यूरोप के प्रधान राष्ट्रों की एक महासभा आस्ट्रिया की 
राजधानी वियाना नगर में बेठी । परंतु इसके सभासदों का लक्ष्य 
केवल राजाओं को प्रसन्न करना ही था । जनता की राष्रीयता 
पर उन्होंने कुछ भी ध्यान न दिया। परंतु फांस की राज्यक्रांति 
ने सवंत्र राष्ट्रीय] तथा स्वतशञ्नता के भांवों का प्रसार कर 
दिया था। अत: उन पराधीन देशों ने, जिनकी राष्ट्रीयता की 
वियाना सभा द्वारा अवहेलना की गयी थी, परतश्रता की 
बेड़ी काटने के लिये प्रयन्न तथा युद्ध आरम्भ कर दिये । अगले 
पचास वर्षों का इतिहास ऐसे ही पराधीन देशों की स्वतंत्रता- 
प्राप्ति का इतिहास है । यदि हम इसे राष्ट्र-निमाण-काल कहें तो 
विशेष अत्युक्ति न होगी। इस काल में कई खतंत्र राष्ट्रों का 
जन्म हुआ। सब से पहिले यूनान तथा बेलजियम खतंत्र हुए। कुछ 
दिन बाद रोमानिया भी एक खतंत्र राष्र हो गया ओर तुर्की का 
नाम यूरोप से मिट गया | यूरोप के बाहर कनाडा, आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूज़ीलेणड भी इसी काल में स्वतंत्र हुए । स्वतंत्रता तथा 
राष्ट्रीयता के भावों को वियाना कांग्रेस ने दबाना चाहा था, परन्तु 
वह इसमें असफल हुई । 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति तथा नेपोलियन के पतन से यूरोप 
में युगान्तर उपस्थित हो गया था । पुरानी सभी बातें बदल गयी 
थीं । अब नइ २ सूरतों में नये २ आन्दोलन दिखाई देने लगे थे । 
यूरोप में कई नये आविष्कार हो चुके थे तथा पुराने आविष्कारों 
में अनेक सुधार हो रहे थे । मशीनों के प्रचार का यह आरम्भिक 
काल था ओर बड़े २ राजनीतिज्ञों का ध्यान शीघ्रता से इस ओर 
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लगता जाता था। मनुष्यों के हृदय स्वतंत्रता की नइ लहर से 
डछल रहे थे । वे पूर्ण स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते थे। 
जीवन का ढंग भी बिलकुल बदल गया था । कुछ दिलों के लिये 
शान्ति भी स्थापित होगई जिस से ज्ञात होता था कि भविष्य 
बहुत उज्ज्वल तथा शान्त होगा । पुराना समय चला गया । 


पवित्र मेत्री (होली अलछायन्स) 


इसी समय रूस के जार अलक्ज़न्डर के मन में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि परमात्मा ने मुझे यूरोप में शान्ति स्थापित करने 
के लिये भेजा है। अत: उसने पेरिस नगर की कान्‍्फ्रेन्स के बाद एक 
योजना तयार की तथा प्रशा और आस्ट्रिया ने भी उसका साथ 
दिया । यह नेपोलियन द्वारा जगाये हुए प्रजातंत्र के विचारों के 
विरुद्ध-जिसे वे अधरमं समभते थे-एणक धामिक समभोता था । 
तीनों देशाधिपतियां ने मिलकर यह घोषणा की, कि अब व 
अपने २ देशों में तथा बाहरी देशों से भी इसाइ घम के सिद्धान्तों- 
न्याय, उदारता तथा शान्ति--के अनुसार व्यवहार करेंगे । इस 
घोषणा से यूरोप में एक नये पवित्र युग का आरम्भ होता 
दिखाई दिया, किन्तु शीघ्र ये ही लोग अपने उच्च उद्देशों से हट गये। 
इन्होंने शासन-कार्य में प्रजा के भाग लेने के विचार को क्रान्ति- 
कारी तथा शान्ति भंग करने वाला समझा | अतः उनका धोर 
विरोध किया ओर उन्हें दबाने की पूर्ण चेष्टा की । 

इस मेत्री का गूढ़ उद्देश्य ही वियाना कांग्रेस के निर्णयों को 
स्थायी बनाना था। मेत्री के विधाता जानते थे कि वे समय की 
लहर के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। वियाना कांग्रेस में जनता के 
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विचारों तथा भावों के विरुद्ध निर्णय किये गये थे। अतः 
शासकों को विद्रोह का भय था । इस भाँति यह संघ प्रजा के 
अधिकारों के विरुद्ध राजाओं का एक गुट था। आस्ट्रिया का 
शक्तिमान तथा प्रभावशाली महामंत्री मेटरनिक इस संघ का 
प्रधान संचालक बना । मेटरनिक इस समय यूरोप का सब से 
प्रधान राजनीतिज्ञ था । वह प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता के विचारों 
का कट्टर विरोधी तथा पुराने ढंग का पक्तपाती था । 

इस पवित्र मेत्री के स्थापित होने के कुछ ही वर्ष वाद राष्ट्रों 
की स्वतंत्रता-प्राप्ति का संग्राम आरम्भ हो गया। पवित्र मेत्री का 
असली रंग तथा उद्देश्य लोगों पर प्रकट हो गया, क्‍योंकि उसने 
खतंत्रता के आन्दोलनों को दबाने की लगातार चेष्टा की और 
आरम्भ में उसे इस काय में कुछ सफलता मिली भी । 

सन्‌ १८२० में स्पेन में क्रान्ति आरम्भ हुई। १८१०२ में 
स्पेन के लोगों ने अपने राजा स ( जिस नेपालियन ने उतारना 
चाहा था और जो स्पेन की प्रजा के कारण ही फिर सिंहासन पर 
बैठा ) एक ख्तंत्रता-पत्र ग्राप्त कर लिया था; परंतु वियाना 
कांग्रेस के बाद वहाँ के बोबेन वंश के राजा ने फिर पुराना शासन 
आरंभ किया । अतः वहाँ की जनता ने १८१२ के ख्तंत्रता-पत्र 
के अनुसार अपने अधिकार पाने के लिये विद्रोह किया । नेपिल्स, 
पोडमोण्ट ( जहाँ के लोगों का उद्देश्य आस्ट्रियनों को इटली से 
बाहर निकालना था ) तथा अन्य कइ स्थानों पर भी कुछ 
कालतक क्रान्तिकारियों की विजय रही । इस समाचार से मेत्री 
के विधाताओं में बड़ी घबराहट फेली । मेटरनिक ने १८२० और 
१८२१ में ट्रापा ओर लेवाक स्थानों पर दो कांग्रेस आमंत्रित की 
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जिसमें आस्ट्रिया, रूस तथा प्रशा के राजा इस आन्दोलन को शख्रों 
से दबाने के लिये तैयार किए गए । इंगलेण्ड ने इसका विरोध 
किया; परंतु उसपर कुछ ध्यानन दिया गया। आस्ट्रिया की सनाओं 
ने नेपिल्स तथा पीडमोंट का विद्रोह क्रूरता स दबा दिया और 
राजा फर्डिनेण्ड को वहाँ फिर गदही पर बेठाया । इस भाँति इटली 
की स्वतंत्रता का स्वप्न कुछ काल के लिये हवा हो गया । 
इसी प्रकार स्पेन का विद्रोह भी दबा दिया गया ओर राजा 
को फिर गद्ी पर बिठाया गया; परंतु स्पेन के उपनिवेशों ने यह 
प्रबन्ध स्वीकार नहीं किया । उन्होंन भी अपने यहाँ स्वतंत्रता को 
घोषणा कर दी थी ओर अब वे उसे जारी रखना चाहते थे । 
अतः अमेरिका की आठ रियासतों ने स्पेन से संबंध तोड़ कर 
अपने यहाँ प्रजातंत्र स्थापित कर लिये । इनमें पीरू, चिली ओर 
माक्सको प्रधान हैं । इस भाँति पवित्र मित्रदल ने अपने पवित्र 
उद्देश्य को छोड़कर ग्रजा की स्वतंत्रता-प्राप्ति की इच्छा को दमन 
किया ओर यहाँ तक उसे यूरोप में सफलता मिली । 
यूनान की स्वतंत्रता--स्पेन के कंगड़े का अन्त होने के 
पहले ही यूनान का झगड़ा आरंभ हो गया। सन्‌ १८२१ में 
यूनान ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह किया । तुर्की साम्राज्य, जिसने 
अब तक यूरोप में भय उत्पन्न कर रखा था, उन्ञीसवीं शताब्दी 
के आरंभ से ही निबल होने लगा था । इस निबलता के दो 
कारण थे । एक तो पाशा लोग अथवा प्रान्तीय शासक सुलतान 
से स्वतंत्र होकर बलवान हो गये थे और सुलतान का अधिकार 
नाममात्र को रह गया था। अली तथा महम्मद अली ने अलबा- 
निया ओर भिक्र में रवतंत्र राज्य स्थापित कर लिये थे; परंतु तुर्की 
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की अवनति के प्रधान कारण जातीय तथा घामिक थे । तलवार 
द्वारा जीता हुआ देश तलवार के बल से ही व्यवस्थित रह सकता 
था । विजेता तथा विजितों में आचार व्यवहार का अथवा धार्मिक 
एक्य न था। जाति और धम की भिन्नता के कारण द्वेष तथा 
कलह की चिनगारियाँ वहाँ सदा सुलगती रहीं । 

तुर्की का राज्य बहुत बुरा न था; परंतु फ़िर भी यूरोप के 
लोग उसके पूर्णतया विरोधी थे। इसका कारण यह था कि 
तुक लोग कहते थे कि अछ्ाह्‌ का यह्‌ हुक्म है कि किसी प्रकार 
का सुधार देश में न किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त समय 
समय पर उनमें धामिक जोश उबल पड़ता था जिससे वे काकिरों- 
इसाइयों के प्रति बड़ी क्ररता का व्यवहार करते थे तथा सैकड़ों 
को क़त्ल कर डालते थे । 

तुर्की की नित्रलता देखकर यूरोप में प्रश्न हुआ कि यूरोपीय 
तुकी का क्‍या किया जाना चाहिये। यह अन्तरराष्ट्रीय प्रश्न है, जो 
कई शताब्दियों से चला आ रहा है और आजतक भी इसका 
अन्तिम निबटारा नहीं हुआ है । 

इस समय इस प्रश्न की स्थिति बदल गयी थी। अब तक 
तो यूरोपीय राज्य तुर्की की उन्नति से डरते थे; परंतु अब उन्हें 
उसकी अवनति का डर था । यदि तुर्की यूरोप से मिट गया, तो 
और देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । यूरोपीय राजनीतिज्ञों 
की दृष्टि इस समय रूस पर थी, क्‍योंकि तुर्की की निबलता से 
लाभ उठाने का सबसे अधिक अवसर रूस को था ओर रूस 
अपनी शक्ति बढ़ाने में भी लगा था। आस्ट्रिया इस भाँति रूस की 
उन्नति देख कर उसका शत्र हो गया, क्‍योंकि उस भय था कि 


१७ वतंमान युग का आरम्भ 


रूस बालकन प्रायद्वीप तक विस्तार बढ़ा कर एक साम्राज्य 
स्थापित करेगा क्योंकि बालकन के निवासी भी प्रायः रूस की 
स्‍्लाव जाति के ही हैं। इंगलेण्ड भी चाहता था कि रूस की भ्रारत 
ओर भूमध्य सागर की ओर बृद्धि रोकने के लिये तुर्की का प्रबल 
रहना आवश्यक है। ( इसीलिये--तुर्की के देश को यूरोपीय देशों 
में बाँटे जाने से रोकने के लिये--डसने आगे चलकर १८५०४ में 
क्रीमियन युद्ध में भाग लिया ) इस भाँति यह पूर्वी प्रश्न' (इस्टन 
केश्नन) उस समय एक विकट प्रश्न बन गया । 

तुर्की की करता से तंग आये हुए यूनानी लोगों ने स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति का यह अच्छा अवसर समभा । लगभग चार शताब्दियों 
से यूनान तुर्कों के अधीन चला आ रहा था । अब इस विदेशी 
जुये को हटाने के लिये वहाँ राट्रीय विद्रोह आरम्म हो गया 
था । सबसे पहले यूनान के एक प्रांत मोरिया में यह्‌ आन्दोलन 
सन्‌ १७७४ में ही आरम्भ हो चुका था । प्राचीन साहित्य तथा 
गोरव का स्मरण कर उनमें स्वतश्रुता का भाव ओर भी प्रबल हो 
गया । देशभक्ति तथा देश-गोरव के गीत गाये जाने लगे और 
इस भाँति उत्तरी यूनान में १८२१ में विद्रोह आरम्भ हो गया । 
इस समय तुर्की के सुलतान तथा अल्बानिया के शासक अली में 
झगड़ा चल रहा था । अतः उत्तरी प्रांतों--मोल्डेविया ओर वेले- 
शिया-ने यही अवसर विद्रोह के लिये उचित समभा । उन्हें रूस 
से सहायता मिलने की आशा थी; परन्तु जार अलेक्ज़ण्डर मेटर- 
निक के प्रभाव में था और उसी के कहने से जार ने विद्रोहियों 
की सहायता न की । बड़ी ऋरता से युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों दलों 
में एक दूसरे के प्रति बिलकुल दया न थी । 
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०४) 


मेटरनिक के प्रभाव से अन्य राजा भी उदासीन रहे; परन्तु 
मेट्रनिक प्रजा की यूनानियों के प्रति सहानुभूति के विचारों को न 
रोक सका | कई देशों में बहुत से स्वयंसेवक दल उस ऐति- 
हासिक भूमि की सत्ता के लिये तैयार हो गये । अब यह 
विद्रोह देश भर में फेल चुका था और राष्ट्रीय खतनत्रता के लिये 
युद्ध का रूप धारण कर चुका था । पाँच वष तक युद्ध होता रहा। 
पहिले यूनानियों की ब्रिजय रही; परन्तु आपस में कलह हो जाने 
के कारण वे फिर हारने लगे । इसी बीच में सुलतान ने अपनी 
सहायता के लिये मिश्र के पाशा महम्मद्अली को बुलाया । उसन 
अपने पुत्र इब्राहिम के साथ एक सेना भेज दी, जिसने मारिया 
आदि कई स्थान विद्रोहियों से छुड़ा लिये और अन्त में १८२६ 
में एथेन्स नगर भी ले लिया। यूनानियों की पूर्ण पराजय हो गई। 

यूरोप के अन्य देशों ने अब तक यूनान की थोड़ी सहायता 
की थी | आस्ट्रिया के लोग इस युद्ध को सुलतान के प्रति अनु- 
चित विद्रोह सममते थे । रूस का जार अलक्जेंडर भी उदासीन 
था। वह कहता था कि मेरा साम्राज्य मेरे लिये बहुत काफ़ी हें, 
में रक्त का प्यासा नहीं हैँ। इसी भाँति इड्गलेण्ड भी उदासीन 
था। इड्ललेण्ड और आस्टिया को तुर्की के नाश होने की आशंका 
से भय था; परन्तु दूसरी ओर उन्हें तुर्की के बलवान होने का ओर 
भी अधिक भय था । 

इस समय सन्‌ १८२४ में इड्ललेण्ड में केनिग विदेश-सचिव 
नियत हुआ । दूसरे वर्ष ज़ार अलक्जेंडर की मृत्यु हो गयी और 
निकोलस गद्दी पर बेठा । इन दोनों घटनाओं से इड्जडलेण्ड तथा 
रूस की नीति बदल गयी । अब उन्होंने उदासीन रहना उचित न 
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समझा । १८२७ में लन्दन की संधि के अनुसार यूनान को तुर्की 
की रक्षा के अधीन, स्वतंत्र देश मान लिया गया। परन्तु तुर्की 
ने इस सन्धि को अस्वीकार कर दिया और प्रशा और आस्ट्रिया 
ने भी यूनान की स्वतंत्रता को न माना। इस पर फ्रांस ओर 
इंगलेए्ड की एक सम्मिलित सेना ने अक्तूबर १८२७ में तुर्की 
की जलसेना को नेवेरिनों स्थान पर हरा दिया। अब सुलतान ने 
इसाइयों के विरुद्ध पवित्र धामिक युद्ध की घोषणा कर दी और 
हाल में रूस के साथ की हुईं एक सन्धि को भी भंग कर दिया । 
इस पर रूस भी मेदान में आ गया । इंगलेंड में अब विलिगटन 
का ड्यूक प्रधान मंत्री था। उसने सोचा कि यदि इस समय 
इंगलेणग्ड चुप रहेगा तो युद्ध के निणय में उसे कुछ अधिकार न 
रहेगा ओर रूस के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के कारण यूनान रूस 
के अधीन हा जायगा । अतः उसने फिर फ्रांस की सहायता स 
मोरिया में एक सेना भेजी । इसी समय रूसी सेना न तुर्की सेना 
को हरा कर सन्‌ १८२५० में एड्रियानोपल स्थान पर संधि लिखा 
ली, जिसके अनुसार तुर्की ने सविया, मोल्डेविया, वेलेशिया आदि 
प्रान्तों में इसाइ शासक नियत करना स्वीकार कर लिया, जिससे 
उसका इन प्रान्तों पर नाम-मात्र का अधिकार रह गया । इंगलेंड 
फ्रांस ओर रूस की संरक्षता में यूनान को पूर्ण स्वतंत्रता दी गयी 
तथा उसका सिंहासन सन्‌ १८३३ मं बवेरिया के राजकुमार 
ओटो को दिया गया । ओटो ने तीस वष राज्य किया; परंतु वह 
अप्रिय तथा पुत्रहोन था । अत: उसका उत्तराधिकारी डेनमाक के 
राजा क्रिश्वियन नवें का द्वितीय पुत्र जाज प्रथम--जो इज्ञलैण्ड 
-की रानी अलक्जंड़ा का भाई था--बनाया गया । सन्‌ १८९७ 
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में तुक-यूनान युद्ध हुआ, जिसमें यूनान हार गया । इसी प्रकार 
हाल में भी यूनान तुर्की से हार गया; परंतु अन्य शक्तियों के बीच 
में पड़ जाने के कारण नष्ट होने से बच गया। यह भंगड़ा अभी 
तक भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ है । 

इस भाँति यूनान ने रवतंत्र होकर दूसरे देशों के लिये उदा- 
हरण उपस्थित किया, जिससे यूरोप की राजनीति पर बहुत प्रभाव 
पड़ा । इस सफल विद्रोह से मेटरनिक तथा पवित्र मेत्री के प्रभाव 
को बड़ा धक्का पहुँचा । वियाना कांग्रेस के निणय के विरुद्ध 
स्वतंत्रता को यह पहली विजय थी । 





दूसरा डाधप्याय 
१८३० की क्रांति 

उन्नीसवीं शताब्दी में राजनेतिक विचारों में फ्रांस यूरोप का 
नेता रहा है। समस्त घटनाएँ पहले फ्रांस में आरंभ हुई; फिर 
उनका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा । 

नेपोलियन के उत्तराधिकारियों का काय यह रहा कि उनकी 
शासन-पद्धति ऐसी हो, जिसे फ्रांस के लोग स्वीकार करें तथा 
नीति ऐसी हो जिसे यूरोप के अन्य देश मी मानें। फ्रांस की 
जनता को वियाना कांग्रेस का निर्णय तनिक भी अच्छा न लगा; 
क्योंकि उनके देश की सीमा कम कर दी गयी तथा उनकी राष्रो- 
यता पर भी आघात किया गया। अतः वे सदा उसे तोड़ने के 
लिये उत्सुक रहे । दूसरी ओर अन्य शक्तियाँ इस निणय को 
स्थिर रखने के लिये जोर लगा रही थीं, क्योंकि निणेय के विरुद्ध 


१५ १८३० की क्रान्ति 


ज़रा भी गड़बड़ होने से समस्त यूरोप में अशांति फेलने का. 
डर था । 
बोबेन वंश के राजा लुइ १८वें के फ्रांस की गद्दी पर वापस 
आते ही फ्रांस दो राजनतिक दलों में बँट गया । एक दल क्रांति 
के विरोधियों तथा उस समय के बाहर भागे हुए सरदारों आदि 
का था । वे पुरानी स्थिति फिर लाना चाहते थे। पहले उन्होंने 
केथोलिक गिरजे की पुनःस्थापना की ओर क्रांति के समय जो 
प्रथ्वी सरकार ने जब्त कर ली थी उसे गिरजों को फिर वापस 
दिलाया और उन्हें विद्या का केन्द्र बनाया और एक बिशप को 
विश्वविद्यालय का प्रधान बनाया । ये लोग अपनी पहली ज़ायदाद 
तथा पहले के राजनेतिक अधिकार वापस लेना चाहते थे । 
दूसरा दल क्रान्ति का समथक था ओर उसे जारी रखना 
चाहता था। ये लोग उसी समय तक राजभक्त रहने को तैयार 
थे, जब तक कि राजा उन शर्तों पर रृढ़ रहे जिनके अनुसार 
वह गद्दी पर बिठाया गया था । वे क्रान्ति के द्वारा मिले हुए 
अधिकारों को खोना नहीं चाहते थे । वे धामिक सहिष्णता तथा 
न्याय में समानता चाहते थे । छुइ १८ व॑ं ने गद्दी पर बेठत 
समय जो राजपत्र ( चाटर ) दिया था उसमे जनता को शासन- 
कार्य में अधिकार दिये गये थे । उसके अनुसार एक व्यवस्था- 
पक सभा बनी जिसके दो भाग थे । एक में सरदार थे जिनको 
या तो राजा ने नियत किया था या जो परम्परा से सभासद 
होते आये थे । दूसरे भाग के लोग ऐसे लोगों द्वारा चुने जाते थे 
जो कर स्वरूप १३ पौण्ड वाधिक देते थे। इस भाँति इस 
राजपत्र के द्वारा राजा ओर प्रजा में सम्बन्ध स्थापित किया गया।.. 
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इन दोनों दलोंमें मेल होने की कभी सम्भावना न थी। उनके 
उद्दशों तथा नियमों में समता स्थापित करना असम्भव था | छुईइ 
१८ वाँ देश की इच्छा तथा अपनी स्थिति से अनभिज्ञ था । अतः 
उसने बहुत होशियारी से काम किया । वह जानता था कि मुझे 
फिर राज्य मिलने का मतलब यह नहीं है कि फिर वही पुरानी 
नीति चलायी जाय, फिर पुराने बिचार काम में लाये जाये । 
इसीलिये उसने जनता को राज-पत्र देना स्वीकृत किया, जिस से 
प्रजा को शासन-काय में भाग मिला । सब को समानता, धामिक 
तथा व्यक्तिगत खतंत्रता मिली। ग्रेस को भी ख्तंत्रता दी 
गयी । अब तक ऐसा अधिकार-पत्र फ्रांस को कभी न मिला था। 

क्रम क्रम से दोनों दल शक्तिमान्‌ होते रहे ओर इनमें कगढ़ 
भी चलते रहे, जिनके फलस्वरूप १८३० की क्रान्ति हुई । १८२२ 
में पहला अथात्‌ क्रान्ति का विरोधी दल शक्तिमान था। अतः 
प्रेस की खतंत्रता हरण कर ली गयी | कोई भी पुस्तक जो 
प्रचलित धरम अथवा सरकार के विरुद्ध थी, ज़ब्त की जा सकती 
थी । फिर जागीरदारों ओर सरदारों को प्रसन्न करने के लिये 
फ्रांस में आनेवाली वस्तुओं पर एक कर भी लगाया गया । 

सन्‌ १८२४ में लुई के मरने पर उसका भाई चाल्स दसवॉ 
राजा हुआ । यह्‌ आर्टोइ का काउन्ट ( सरदार ) था ओर क्रान्ति 
के समय बाहर भागे हुए उन सरदारों का नेता था जिन्‍्होंन 
अपने देश को विद्रोहियों से लड़ने के लिये आस्ट्रिया स सहायता 
माँगी थी । अतः वह फ्रांस में अप्रिय था । चाल्स स्वतंत्रता का 
कट्टर विरोधी था | इसके समय में उत्तर अफ्रीका में अल्जीस 
नामक प्रदेश फ्रान्स को मिला, जो अब खूब हरा भरा है । 


२१ १८३० की क्रान्ति 


चाल्स क्रान्ति को विफल करके पुराना क्रम फिर स्थापित 
करना चाहता था | इस भाँति उसने क्रान्ति के सिखाये हुए पाठ 
से कुछ लाभ न उठाया। उसने पादरियों को शिक्षा का भार 
सॉंप दिया: परन्तु ये लोग फिर फ्रांस में अप्रिय हो गये थे। 
फिर उसने बाहर से लौटे हुण सरदारों की सहायता के लिये 
भारी चन्द्रा एकत्रित करना आरम्भ किया । यह काय भी जनता 
को अप्रिय हुआ । फिर उसने प्रस की स्वतंत्रता छीन ली और 
चुनाव के अधिकारियों की संख्या में भी कमी कर दी । अतः 
उसके समय में राजा ओर पालिमेन्ट में सदा झगड़ा होता रहा; 
क्योंकि पालिमेन्ट में अब मध्यश्रेणी के लोग अधिक थ, जिनका 
प्रभाव भी था। सन १८२५० में चाल्से ने बाहर से लौटे हुए 
खरदारों में स एक पोलीगनेक को मंत्री बनाया। यह जनता को 
खुला चेलेनज (चुनौती देना) था । अतः चारों ओर क्रोधाप्मि 
फेल गयी । 

पोलिगनक ने पादरियों को राज-काय में भाग देना आरस्भ 
किया तथा सरदारों को शक्तिमान बनाया । लोगों का ध्यान 
बटाने के लिये उसने विदेशों को जीतने के लिये एक सना 
भेजी तथा अल्जीसे को जीतकर उत्तरी अफ्रीका में फ्रांसीसी 
साम्राज्य की नींव डाली; परन्तु जनता का असन्तोपष दूर न 
हुआ । उदार दल के प्रतिनिधियों न एक वार राजा से ऐसी 
प्राथना भी की कि वह उन मंत्रियों को अलग कर दे, जिनके पक्ष 
में पालिमेन्ट में बहुमत नहीं है। राजा ने इसको अपना व्यक्तिगत 
अपमान समझा ओर १८३० में पालिमेन्ट को ही भंग कर दिया। 
परन्तु दूसरी बार के चुनाव में सरकार के पत्ष के पचास प्रति- 


्त्र्तत 
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निधि कम हो गये । इससे चिढ़कर राजा ने २० वीं जुलाई का 
तीन नयी आज्ञाएँ निकालीं। पहली आज्ञा से उसने इस नये 
चुनाव को ग़ेर-कानूनी ठहराया तथा फिर नये प्रतिनिधि चुनने 
की सूचना दी । दूसरी आज्ञा से प्रतिनिधि चुननेवालों की संख्या 
में कमी कर दी तथा तीसरी से प्रेस की स्वतंत्रता हरण कर ली 
और कई पत्र ज़ब्त कर लिये । दूसरे ही दिन पत्र सम्पादकों के 
भड़काने से पेरिस में चारों ओर क्रोध तथा विद्रोह आरम्भ हो 
गया । राज-कर्म चारी इसे न दबा सके ओर विद्रोहियों ने पेरिस 
में लाफायर के नेतृत्व में अपनी अस्थायी सरकार की घोषणा कर 
दी । राजा ने अपनी आज्ञाएँ वापस लेनी चाहीं; परन्तु अब 
समय निकल गया था । उसने अपने हाथ से राज्य हटता हुआ 
देखकर अपने पोत्र के पक्त में राज्य त्याग दिया ओर स्वयं बाहर 
भाग गया । 

फ्रास्स का उद्देश्य इस समय प्रजातंत्र स्थापित करना नहीं 
था। सौभाग्य से राज्य के लिये एक अच्छा उत्तराधिकारी-बोबन 
वंश का आरलीन्स का ड्यूक छु३ फिलिप--मौजूद था। अगस्त 
१८३० में वह राजा बनाया गया । 

१८३० का विष्ठुव भी यूरोप के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण 
है । इस से फ्रान्स में बोबेन वंश की बड़ी शाखा का अन्त हो गया 
ओर दूसरी शाखा का राज्य आरम्भ हुआ । अब प्रजा के अधिकार 
ओर बढ़े । राजा से ऐसी आज्ञाएँ निकालने का अधिकार छीन 
लिया गया जैसी चास्से दसवें ने निकाली थीं । प्रेस को स्वतंत्रता 
दी गयी । देश से विदेशी सेनाएँ हटा दी गयीं । व्यापार ओर 
उद्योग की वृद्धि हुई और रेल, तार, जॉइन्ट स्टाक कम्पनियाँ, 
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आदि खोलकर व्यापार की वृद्धि की गयी; परन्तु सब से बड़ी 
शिकायत-मताधिकार की वृद्धि-की ओर ध्यान न दिया गया। 
लगभग तीन करोड़ आबादी में से केवल एक लाख को प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार था । यह न बढ़ा । 

राजा के इश्वर-प्रदत्त अधिकार' के स्थान पर इस क्रान्ति 
के कारण प्रजा के इंश्वर-प्रदत्त अधिकार माने जाने लगे तथा 
शासनकाय में जनता के अधिक लोग लिये जाने लगे। इस क्रान्ति 
से भविष्य के लिये समानता तथा स्वतंत्रता की दृढ़ बुनियाद 
पढ़ गयी । 

इस क्रान्ति का यूरोप पर भी बहुत प्रभाव पड़ा । स्थान २ 
पर उदार दल के लोगों ने वियाना कांग्रेस के निणय को तोड़ना 
तथा उसके द्वारा लगाये हुए बन्धनों को दूर करना चाहा । बेल- 
जियम की खतंत्रता, पोलेण्ड में विद्रोह, अनेक जमन रियासतों 
में बेध शासन की स्थापना तथा इटली और स्वीजरलेण्ड के 
विद्रोह इसी क्रान्ति के परिणाम हैं । 


तीसरा अध्याय 
१८३० की क्रान्ति का यूरोप पर प्रभाव 


जुलाई की क्रान्ति ( १८३०) की पहली गूँज बेलजियम में 
उठी । भाषा त्तथा घम में भिन्नता रहते हुए भी वियाना कांग्रेस ने 
इसे हालेग्ड के साथ जोड़ दिया था जिसका उद्देश्य यह था कि 
भविष्य में फ्रांस की महत्त्वाकांक्षा रोकने के लिये हाजेश्ड एक 
शक्तिमान देश बन सके । परन्तु बेलजियम के लोग इस अप्राह्ष 
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तिक ऐक्य से सदा ही कुढ्ृत रहे । वे जातीयता, आचार विचार, 
धमं, भाषा आदि सभी में हालेण्ड वालों से भिन्न थे । डच लोग 
( हालेण्ड वासी ) प्रायः व्यापारी थे परन्तु बेलजियम वाले अधि- 
कांश कृषक थे । डच प्रोटेस्टेण्ट थे तो वे कैथोलिक थे । इसी 
भाँति अन्य भेद भी थे । इसके अतिरिक्त ये देश दो शताब्दियों से 
भिन्न थे। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के समय में हालेण्ड 
वाले स्वतंत्र हो गये थे । बलजियम वाले स्पेन के अधीन रहे और 
फ्रांस की बड़ी राज्यक्रान्ति के समय उनका देश फ्रांस में मिला 
लिया गया । वियाना कांग्रेस ने इड्नलेए्ड के प्रतिनिधि के प्रस्ताव 
पर उसे हालेण्ड से जोड़ दिया । इस मेल से कई लाभ भी हुए। 
बेलजियमवालों के लिये शेल्ट नदी व्यापार के लिये खुल गयी 
और हालेण्ड के उपनिवेशों में व्यापार करने का भी उन्हें अधि- 
कार मिला । लोहा, ऊन और सूत के व्यापार में भी उन्नति हुई 
जिससे लीज, घंट आदि व्यापार के केन्द्र हो गये । वेलजियम का 
व्यापार प्रतिवष बढ़ने लगा क्‍योंकि डच लोगों ने संसार के एक 
बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था । 

परन्तु कुछ ऐसे भी कारण थे जिनमें बलजियम के लोगों में 
असन्तोष बना रहा । बेलजियम की जन-संख्या हालेण्ड से दृनी 
होने पर भी दोनों देशों के प्रतिनिधि पालेमेण्ट में बराबर संख्या 
में ही भेजे जाते थे। इसके अतिरिक्त सब विभागों के उच्च पदा- 
धिकारी, राजदृत, सैनिक, अफसर आदि प्रायः सब हालेण्डवाले 
ही नियत किये जाते थे । सरकारी नीति की निन्‍्दा करने वालों 
पर भारी जुमाना होता था तथा स्वतंत्र विचार करना भी मना 
था। ऐसे ही अनेक कारणों से दुखित एक राष्ट्रीय नेता के 
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उद्गार देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा में इस प्रकार 
निकले थे-- हमारे ऊपर एक विदेशी भांषा लादी गयी, अन्त: 
करण की ख्तंत्रता की अवहलना की गयी, प्रेस को चुप करके 
उसे अपनी ओर मिलाया गया, कर वेसे ही अधिक हैं, फिर 
जिस तरीके से वे वसूल किये जाते हैं उससे वे ओर भी भारी हो 
जाते हैं, डच लोग कानून बनाने में हमारे विरुद्ध मत देते हें, 
सारे बड़े पद डच लोगों को ही दिये जाते हैं। संक्षेप में हम 
लोग एक विजित जाति अथवा गुलामों की भाँति व्यवह्गत 
किय जाते हैं और जब हम अपने स्वत प्राप्त करने के लिये प्रयक्न 
करते हैं तो हमें बागी कह कर करता से दण्ड दिया जाता है । 
हमारे नगर जलाये गये, हमारी स्त्रियों तथा हमारे बालकों पर 
भी अमानुपिक अत्याचार किये गये । हालेण्ड के साथ मेल से 
हमें य ही लाभ हुए हैं ।' 

इन कारणों में प्रधान हालेण्ड की आथित नीति थी । 
हालेएड ने युद्धों के कारण अपने ऊपर एक भारी ऋण लाद 
लिया था । अब उसने इसका आधा बेलजियम के ऊपर लादा 
ओर वहाँ आटे तथा मांस पर कर लगा दिया । इस प्रकार 
जीवन की आवश्यकताओं पर कर लगा देख कर लोगों को-- 
विशेषतया गरीबों को--बड़ा क्रोध आया। समान सकंट के 
समय बवेलजियम के दोनों राजनेतिक दल मिल गये । 
ये लोग दोनों देशों का ऐक्य भंग करना न चाहते थे क्योंकि ऐक्य 
से उन्हें भी लाभ था परंतु वे शासन-व्यवस्था में परिवतन करना 
चाहते थे । इसी आशय के अनेक प्राथनापत्र राजा के पास भेजे 
गये । राजा विलियम अनेक गुण होते हुए भी हटठी था। अतः 
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उसने इस आन्दोलन को थोड़े से असंतुष्ट लोगों के द्वारा चलाया 
हुआ सममक कर इस पर ध्यान न दिया । इसी समय जुलाई सन्‌ 
१८३० में फ्रांस में क्रांति आरम्भ हुई । १० अगस्त की रात्रि को 
बेलजियम में स्वतंत्रता-प्राप्ति का एक नाटक दिखाया गया । उसी 
समय से लोग उछलने लगे ओर शीघ्र ही एकत्र जनसमूह ने 
उपद्रव आरम्भ कर दिया । ब्रूसेल्स नगर के द्वार पर एक शाही 
सेना को भी इन्होंने हरा दिया । इस विजय का बड़ा प्रभाव 
पड़ा | शीघ्र ही सारे देश में विद्रोह फेल गया और विद्रोहियों ने 
स्वतंत्रता घोषित कर अपनी स्थायी सरकार की योजना तैयार की । 

अब यूराप की शक्तियों ने भी इस झगड़े में दखल देना 
आरंभ किया । हालेंड के राजा विलियम ने उनसे कहा कि तुमने 
ही बेलजियम को हमारे अधीन किया था । अतः अब तुम हमारी 
सहायता करो । इसके अतिरिक्त हालेण्ड का व्यापार अन्तरांष्रीय 
था परन्तु फिर भी विलियम को सहायता न मिल सकी | यदि 
यही घटना दस वष पूृत्र हुई होती तो 'होली अलायंस” की 
शक्तियाँ कट विलियम को सहायता देकर विद्रोह को दबा देती । 
परन्तु इस समय यूरोप दो भागों में बँटा था। एक ओर इज्जलेण्ड 
और फ्रांस, दूसरी ओर रूस, आसिट्रिया और प्रशा थे | पौलेण्ड 
में इसी समय अशांति के कारण रूस ओर आस्ट्रिया का ध्यान 
उधर लगा था । अकेला प्रशा इड्नलेंड और फ्रान्स से मुक्ताबला 
करने का साहस न कर सका अतः रणत्तेत्र पश्चिमी शक्तियों 
फ्रान्स और इड्न्‍नलेंड के लिये खाली रह गया और इन दोनों देशों 
की सहानुभूति बेलजियम की ओर थी। लनन्‍्दन में शक्तियों की 
एक सभा हुई जिसमें बेलजियम की स्वतंत्रता स्वीकार की गयी, 
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परन्तु हालेंड का आधा ऋण उसके ऊपर लादा गया । बेलजियम 
की राष्ट्रीय सभा ने इसे अस्वीकार किया परंतु हारने पर उसे 
चुपहोना पड़ा । जुलाई १८३१ में बेलजियम का राजमुकुट 
सक्‍सकोबगे के राजकुमार लीयोपोल्ड को पहनाया गया और 
बेलजियम राज्य की घोषणा की गयी । सब राजाओं ने इस 
स्वीकार कर लिया । 

स्वतन्त्र बेलजियम ने अपनी अद्भुत उन्नति की हैं। उसक 
खनिज द्रव्यों, उद्योग-धन्दों ओर कलाओं की वृद्धि हुई | शिक्षा 
की वृद्धि के साथ साथ ज्ञान तथा सभ्यता में उन्नति हुई । बेल- 
जियम एक उदासीन अथवा तटस्थ राज्य बनाया गया और उसकी 
शान्ति को १९१४ ३० तक किसी भी राट्र ने भंग न किया था 

पोलण्ड---गत यूरोपीय महायुद्ध से पहले पोल लोगों की 
संख्या दो करोड़ थी जिनमें से पचास लाख आस९ःस्ट्रिया के, पंतीस 
लाख जमनी के तथा शेष रूस के अधीन थ, क्‍योंकि १८ वीं 
शताब्दी के अन्त में इन्हीं तीन देशों ने पोलेण्ड को डुकड़े २ 
करके बॉँट लिया था, जिसमें से रूस ने तीन चोथाइ भाग ले 
लिया था । १८१३-१४ में रूस ने वारसा की डची (जागीर) 
को भी अपने अधीन कर लिया जिसे नेपोलियन ने प्रशा और 
आस्ट्रिया को दिये गये पौले श्ड के भाग को उनसे छीनकर बनाया 
था| जार ने रूस में निरंकुश होते हुए भी पोलेण्ड में बेध 
शासन स्थापित किया । वहाँ व्यवस्था पिका सभा बनाई गई जिसके 
दो दल थे | जिनमें से पहले में राजा द्वारा नियुक्त किये हुए तथा 
दूसर में प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बेठते थे । राज-काज तथा 
अदालतों की भाषा भी पोलिश रही तथा सब बड़े २ पद भी 
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उन्हें ही मिलते थे | इस भाँति जार न पोलेण्ड की राष्ट्रीयता 
का ध्यान रखा परन्तु उसकी यह नीति सफल नहीं हुई । इस 
असफलता का कारण एक इतिहासज्ञ की दृष्टि में पोल लोगों 
का चतुर तथा अनुभवी न होना है । परन्तु पोल लोग ज़ार की 
बदली हुईं नीति को ही इसका कारण मानते हें क्‍योंकि जार. 
मेटरनिक के प्रभाव स धीरे २ पोल लोगों की स्वतंत्रता हरण 
करने लगा था। १८१० में उसने समाचार-पत्रों तथा पुस्तकों 
पर बन्धन लगाया ओर दूसरे वर्ष डाइट (व्यवस्थापिका सभा) 
को पाँच वर्ष के लिये बन्द कर दिया क्योंकि उसने सरकारी 
नीति की निनन्‍्दा की थी | इस भाँति अपनी हाल ही में प्राप्त हुई 
स्वतंत्रता का हरण ' देखकर पोल लोग बड़े क्रद्ध हुए क्योंकि 
उन्हें अपनी पुरानी स्वतंत्रता के दिन अब तक याद थे | जार 
निकोलस के समय में दशा और भी बिगड़ गयी । वह पूर्ण 
निरंकुश राजा था । अतः: उसके समय में गुप्त समितियाँ बनने: 
लगीं ओर १८२८ में सेना में विद्रोह होते २ बच गया। दो वष 
बाद फ्रान्स में क्रान्ति हुई जिसका पोलेण्ड पर भी बड़ा प्रभाव 
पड़ा । यह जानकर कि निक्रोलस पोलों की सेना को फ्रान्स के 
विरुद्ध भेजना चाहता है उन लोगों ने शीघ्र ही आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया क्‍योंकि पोल सेना की अनुपण्थिति में उनका 
विद्रोह शीघ्र ही दबाया जा सकता था। २९ नवम्बर १८३० 
को राजधानी में एक विद्रोह आरम्भ हो गया । विद्रोही भली- 
भाँति संगठित न थे ओर सरलता से दबाये जा सकते थे परंतु 
पोलेए्ड का वायसराय घबड़ा कर शहर से भाग गया | वारसा 
सहज ही विद्रोहियों के हाथ में आगया ओर विद्रोह सारे देश 
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में फेल गया । विद्रोहियों न अपनी सरकार की धोषणा कर दी, 
परंतु उनके नेता ने जार स सन्धि की बातचीत में बहुत दिन 
लगा दिये जिससे जार ने अपनी सेना को भली भाँति तैयार 
कर लिया। इधर दुभाग्य से नेताओं में मतभेद था। पुराने विचार 
के सरदार केवल शासन-पद्धति में सुधार चाहते थे परंतु मध्य- 
श्रेणी के लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे । जार ने सेना तैयार कर 
उन पर आक्रमण कर दिया जिसके आगे पोलेण्ड के सिपाही 
ठहर न सके ओर कुछ ही सप्ाहों में विद्रोह दब गया । 
पोलेश्ड को बाहरी देशों से सहायता मिलने की आशा थी 
किन्तु भिन्न २ कारणों से किसी दश ने उसे सहायता नदी । 
इंगलेण्ड ने जार के प्रति कुछ विरोध प्रकट किया परंतु जार ने 
उस पर कान न दिया ओर पोलैएड को अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया । वहाँ की व्यवम्थापिका सभा तथा अन्य स्वतंत्र 
संस्थाएँ तोड़ दी गयीं । वहाँ की राष्ट्रीय सेना के स्थान में रूसी 
सेना नियत हुई । बढ़े २ पद सब रूसियों को दिये जाने लगे 
ओर काम काज की भाषा भी रूसी हुई ! विद्रोहियों को कड़ा 
दण्ड दिया गया । बहुत स मार डाले गये तथा बहुत से साइबे- 
रिया भेज दिये गये, जहाँ वे अपने आप नष्ट हो गये । 
इस भाँति सन्‌ १८३० की क्रान्ति से यदि यूरोप में एक 
देश--बेलजियम-की ब्ृद्धि हुई तो एक दूसरे देश-पोलेण्ड का 
नाम ही यूरोप से मिट गया। देशों की संख्या बराबर ही रही । 
अलेक्ज़ेंडर द्वितीय के रूस की गद्दी पर बेठने के समय से 
पोलेण्ड में एक नया युग आता ज्ञात हुआ । शासन की कठोरता 
कम हो गयी ओर निवासितों को बुला लिया गया । किन्तु उनके 
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आने से राष्ट्रीय आन्दोलन फिर आरंभ हो गया । पोल लोगों को 
कुछ रियायतें दी गयीं परंतु वे सन्तुष्ट न हुण। 'रक्त-दल' के 
लोगों ने ( जो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्तपाती थे ) वायसराय तथा 
अन्य अधिकारियों के जीवन पर आक्रमण किया । इस पर अधि- 
कारियों ने अनेक संदिग्ध सैनिकों को गिरफ़्तार करना आरंभ 
कर दिया । उनमें से बहुत खे जंगलों में भाग गये ओर वहाँ 
अपने दल बनाने लगे। १८६३ में उन्होंने फिर विद्रोह आरंभ 
कर दिया और छूट खसोट कर वे लोग जंगलों में छिप जाने 
लगे किन्तु १८६४ में उनका विद्रोह फिर दबा दिया गया | 

इसके बाद पोलेण्ड की उन्नति आरंभ हो गयी । वहाँ के 
किसानों की दशा सुधर गयी। उद्योग और व्यापार की बहुत 
वृद्धि हुई तथा फेक्टरियाँ खुलने से नये नगरों की संख्या 
भी बढ़ी । 

पोल लोगों को अपनी राष्ट्रीयवा का अब तक बड़ा ध्यान है। 
उनकी भाषा को दबाने तथा उन्हें रूसी बनाने के सब प्रयत्न 
निष्फल हुए । अभी हाल में महा युद्ध के पहले रूस ने पोलेण्ड 
को एक स्वतंत्र रियासत बनाने का वादा किया था ओर निम्न 
घोषणा की थी-- 

'पोल लोगो ! अब समय आ गया है कि तुम्हारे पूवजों का 
पवित्र स्वप्न कायरूप में परिणत होगा | डेढ़ सौ वर्ष पहले 
पोलैर्ड का मांस नोचा गया था परन्तु उसकी आत्मा अब तक 
जीवित रही । पोलेर्ड राष्ट्र को विभागों में बॉटने वाली सीमाएँ 
नष्ट हो जाना चाहियें और उसे रूसी सम्राट की संरक्षता में एक 
राष्ट्र बनना चाहिये ।' 


३१ क्रान्ति का प्रभाव 


यहीं पर हमें पोलेश्ड के शेष भागों का इतिहास भी संक्तिप्त 

रूप से जान लेना चाहिये । 
पोलेण्ड का जो भाग प्रशा के आधीन था वहाँ पर प्रशा ने 
उसे अपने में मिलाने का पूर्ण प्रयत्न किया। जिस प्रकार हंगरी के 
मागयार लोगों ने पड़ोसी जातियों को अपने में मिलान का प्रयत्न 
किया है उसी प्रकार जमनों ने भी पोलों, डेनमाक वालों तथा 
अल्सेस-लारेन के फ्रांसीसियों को जमन बनाने का पूण प्रयत्न 
किया । यह नीति बिस्माक के समय से आरंभ हुई । उसने १८७३ 
में आज्ञा निकाली कि धामिक कार्यों के अतिरिक्त स्कूलों, कचह- 
रियों आदि में जमेन भाषा का ही प्रयोग किया जाय । उसने 
जागीरदार पोलों को बाहर भेजना और उपनिवेशों में बसे हुए 
जमनों को वापिस बुलाना आरंभ किया परन्तु इसमें उसे सफ- 
लता न मिली । १९०८ के एक कानन से सब सावजनिक सभाओं 
की भाषा भी जमन बना दी गयी है; परन्तु यदि सभा में साठ 
प्रतिशत मनुष्य ऐस हों जो जमन भाषा से अनभिज्ञ हों तो वे 
दूसरी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं । यह रियायत केवल बीस 
बष के लिये दी गयी थी। फिर भी पोलिश भाषा का प्रचार 
गांवों में अधिकाधिक होता गया जिससे यह बात सिद्ध होती है 
कि किसी देश के भिन्न २ राष्ट्रीय तत्वों को जबरदस्ती मिलाने से 

उसकी शक्ति बढ़ती नहीं । 
इससे विपरीत आस्ट्रिया के अधीन पोलेण्ड की स्थिति बहुत 
सनन्‍्तोषजनक थी । १८६७ में उन्हें सुधार दिये गये थे जिससे 
पोल भाषा ही उनकी अदालती भाषां हुईं ओर उनकी पालेमेण्ट 
को पूर्ण स्वतंत्रता दी गयी। गैलेशिया प्रान्त में '३ प्रतिशत 


थूरोप का इनिहास का इतिहास शेर 


पोलों की बस्ती है, तथा ४३ प्रतिशत रूथनियन लोगों की । 
आ्ट्रिया ने दोनों जातियों को बराबर रखने के लिये दोनों की 
भाषाओं को स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाया जाना स्वीकार कर 
लिया । रूथनियन लोग घीरे २ रूसियों से मिलते जाते हैं । 
स्पेन ओर पुतंगाल---अब हम फिर १८३० की क्रांति के 
प्रभावों की ओर लौटते हैं। इस समय स्पेन में फर्डिनेन्ड सप्तम 
की पुत्री आइज़ाबेला ओर उसके चाचा डोन कालंस्‌ में गद्दी के 
लिये झगड़ा चल रहा था। फर्डिनण्ड ने स्वयं अपनी पुत्री को 
राज्य दिलाना चाहा था । पवित्र-संघ ने कालेस का पक्ष लिया 
परन्तु इद्नलंड और फ्रांस की सहायता से आइज़ाबेला गद्दी पर 
बेठ गयी ओर कालेस बाहर निकाल दिया गया । इसी भाँति 
पुतंगाल में पीड़ो प्रथम की पुत्री और उसके चचा में भी झगड़ा 
चल रहा था । वहाँ भी पुत्री ही गद्दी पर बेठी । 
इज्लेण्ड-...इंगलैंड के शासन तथा संगठन में यह विशेषता 
है कि वहाँ कभी विद्रोह तथा बिप्ठुव नहीं हुए ( केवल एक दो 
बार छोड़ कर ) | वहाँ केवल सुधार ही हुए हैं । नेपोलियन के 
समय में वहाँ उदार दलवालों को दबाने की चेष्टा की गयी थी, 
परन्तु इसके बाद ये ही विचार फिर बढ़ने लगे क्योंकि उस समय 
वहाँ चुनाव की प्रथा दूषित थी । पहले से जिन गाँवों को प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार चला आता था वे अब ऊजड़ होने पर 
भी अपने प्रतिनिधि भेजते थे । किसी किसी गाँव में तो केवल 
दी ही आदमी होते थे जो खयं॑ ही प्रतिनिधि बन जाते थे। दूसरी 
ओर व्यापार के कारण बढ़े हुए मैन्चेस्टर आदि नगरों को प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार न था । धीरे २ सुधार के लिये असंतोष 
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बहुत बढ़ गया तथा अन्त में बेलिंगटन के टोरी दल का, जो 
सुधारों का विरोधी था--पतन हुआ तथा ग्रे के नेतृत्व में व्हिग 
मन्निमए्डल पदारूढ़ हुआ । इसने १८३२ में सुधार-बिल निकाला 
जिससे चुनाव का अधिकार बढ़ाया गया । ऊजड़ गाँवों का ग्रति- 
निधित छीन लिया गया तथा नये शहरों को अधिकार मिला । 
क्रांति का महत्व--इस क्रांति का भी यूरोप' में बहुत महत्व 
है | इसी के कारण बेलजियम को स्वतशन्नता मिली, इच्जलेण्ड में 
सुधार हुए, फ्रांस और जमनी की रियासतों में वैध शासन का 
आरम्भ हुआ तथा इस भाँति स्वतन्न विचारों की जीत होने से 
वियाना कांग्रेस का निर्णय विफल हुआ । इंगलेणड और फ्रांस ने 
बलजियम का पक्ष लिया जिससे प्रगट है कि इन देशों ने स्वतश्र 
विचारों को पसन्द किया । मटरनिक के नीति को धक्का लगा। 
इससे यूरोप में स्वतन्त्र विचारों को बहुत उत्तेजना मिली । 


>्च््छॉ > और चना 


चोथा अध्याय 
१८७०८ की कांति 


उन्नीसबीं शताब्दी के प्रथमा् भाग में यूरोप में राजनैतिक 
तथा सामाजिक विचारों में बड़े वेग से जाग्रति होती रही है तथा 
निरंकुश शासकों के सताये हुए लोगों में राष्ट्रीयतणा के भाव जागते 
रहे हैं जिससे उनकी स्वतन्त्रता प्राप्ति की इच्छा बढ़ती गयी। 
इन्हीं विचारों के कारण १८४८ की क्रांति हुई जिसका प्रभाव 
फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया तथा जमेनी पर पड़ा तथा अन्य कई 


यूरोप का इतिहास ३७ 


राजवंशों के भी सिंहासन हिल गये । इस बार भी विद्रोह का 
केन्द्र फांस ही था अतः पहले हमें फ्रांस की दशा देखनी चाहिये । 

आरलीन्स वंश ने फ्रांस में १८ वर्ष राज्य किया । इस 
समय में प्रतिनिधि प्रथा की उन्नति हुईं। छुई फिलिप ने राज्य का 
आरम्भ अच्छा किया परन्तु धीरे २ वह अप्रिय होने लगा 
क्योंकि वह अफ्नी प्रजा की इच्छा के अनुसार अपनी नीतिन 
स्थिर कर सका | राजा तथा प्रजा के विचारों में मत-भेद था 
तथा यह मत-भेद समय के साथ २ बढ़ता गया । 

फ्रांसोसी लोग चाहते थे कि फ्रांस की सरकार विदेशियों 
द्वारा पीड़ित राष्ट्रों की सहायता करे । वे पोलेंड और इटली को 
सहायता देना चाहते थे परन्तु राजा ने यूरोप के भंगड़ों में हस्त- 
ज्षप करना-शेर का मुँह खोलना'--उचित न समभा । इससे 
यूरोपीय देश तो उससे प्रसन्न रहे परन्तु उसकी प्रजा का, उसके 
प्रति असन्तोष बढ़ता गया । 

प्रजा मं असन्तोष का एक कारण ओर था | इस समय 
फ्रान्स में सध्यमश्रेणी के लोगों का प्राधान्य था तथा उन्हीं के 
कारण फिलिप को गद्दी मिली थी। राजनेतिक अधिकार 
भी प्रायः इसी श्रेणी के लोगों के पास थे। किन्तु देश में 
प्रजातंत्र और साम्यवाद के विचारों की वृद्धि हो रही थी | श्रम- 
जीवियों की गिरी हुई दशा ने प्रजातंत्रवादियों का ध्यान आक- 
' षित किया: क्योंकि मशीनों के आविष्कार से मज़दरी की दर 
कम होती जा रही थी । इसी कारण १८४२ में एक राजनीतिक्ष 
ने कहा था 'फ्रान्स में अब राजनेतिक आन्दोलनों का समय गया, 
भविष्य की क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति होगी'। मताधिकार मध्यदल- 
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वालों तक ही परिमित होने के कारण श्रमजीवी लोग बहुत 
असन्तुष्ठ थे ओर उन्होंने कई बार सरकार को चेतावनी भी दी | 
परन्तु राजमंत्री गिज़ट ने प्रजा को अधिकार देने में राजा की 
हार समझी । अतः उसने श्रमजीवियों की प्राथना पर ध्यान न 
दिया। सुधार चाहनेवालों का ज्ञोर बढ़ता गया । थियस नामक 
नेता मे सम्मुख आकर कहा कि राजा का प्रजा पर प्रभाव 
डालना १८१५७ की सन्धि के विरुद्ध है। उसने भी सुधार चाहने 
वालों का साथ दिया । गिज़्ट ने इसका विरोध किया | अतः इन 
दोनों नेताओं-थियस और गिज्ञट-में खूब विरोध बढ़ गया । 
फ्रान्स के लोग नेपोलियन के समय को भी न भूले थे जब यूरोप 
भर में उनकी धाक जमी थी । १८४० में जब नेपोलियन का शव 
गाड़ने के लिये फ्रान्स में लाया गया ता लोगों को यह विश्वास 
हो गया कि इस वीर की मतदेह भी आरलीन्स वंश को गद्दी से 
हटा देगी । वास्तव में उनका यह विश्वास कुल ही वर्षा मं सच्चा 
हो गया । 

मताधिकार बढ़ान के लिय असनन्‍्ताष बढ़ता गया परन्तु 
राजा फिलिप और मंत्री गिज़ट इसके विरुद्ध थे । अतः थियस 
ने कई स्थानों पर 'सुधार समितियाँ” स्थापित करके उन विचारों 
का प्रचार किया । राजा ने एक ऐसी बेठक को बन्द कर दिया 
तथा यहीं से विद्रोह का आरम्भ हो ग्या । विद्रोहियों को 
प्रसन्न करने के लिय राजा ने गिज़्ञट को बरखास्त कर दिया, 
परन्तु इसी समय सरकारी सिपाहियों ने प्रजा पर गोली चला दी; 
जिससे वे क्रद्ध होकर बदला” “बदला” चिल्लाने लगे। शान्ति 
रखने के लिये जो 'राष्ट्री-रक्षकदल” नामक सेना नियत की गयी 
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थी उसने भी सरकार का पक्ष छोड़कर प्रजा स सहानुभूति 
दिखलायी । ऐसे समय सैनिक सहायता से रहित होने के कारण 
राज्य की स्थिति आश्रयहीन हो गयी और राजा फिलिप मंत्री के 
पद पर थियस को नियत करके इंगलैण्ड को भाग गया । फ्रांस में 
दूसरी बार प्रजातंत्र की स्थापना हुई । 

नये संगठन के अनुसार व्यवस्थापन काय जनता द्वारा चुने 
हुए एक प्रतिनिधि मण्डल को दिया गया ओर उसके सभापति 
को कुछ विशेष अधिकार दिये गये । दिसम्बर १८४८ में नेपोलि- 
यन बोनापाट का भतीजा लुई नेपोलियन सभापति चुना गया । 

इस भाँति लुइ सोलहवें के समय में प्रत्येक बात में राजा 
के दखल देने के कारण क्रान्ति हुई | चाल्स दसवें के समय में 
सरदारों के विशेषाधिकारों के कारण और फिलिप के समय में 
मध्यदल के प्रभुत्व के कारण क्रान्ति हुई। "पहली क्रान्ति ने 
न्याय में समानता स्थापित की, दूसरी ने सामाजिक समानता 
तथा तीसरी ने राजनैतिक समानता स्थापित की । प्रजा के बहुमत 
के प्रतिकूल चलने से छुई फिलिप का पतन हुआ । उसने मध्य- 
श्रेणी के लोगों को ही अपना आधार माना और प्रजा की प्राथेना 
पर भी मताधिकार बढ़ाकर श्रमजीवियों की बड़ी संख्या को अपनी 
ओर न मिलाया । 

जमंनी--यहाँ स्वतंत्रता के साथ २ राष्ट्रीय ऐक्य की भी 
इच्छा थी। पहले बेडन में विद्रोह हुआ जिससे कुछ राजाओं 
ने डरकर शासन में सुधार किया; परन्तु प्रशा, सेक्सनी, हेनोवर 
ओर बवेरिया दृढ़ रहे । इसी समय आस्ट्रिया के विद्रोह का 
प्रभाव जम॑नी में भी फेला। अतः डरकर फ्रेडरिक विलियम चतुथ 
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ने भी सुधार किया तथा शेष कई रियासतों ने उसका अनुकरण 
किया । इसी भाँति यहाँ स्वतंत्रता की विजय हुई । 

प्रशा के राजा ने जमन ऐक्य का नेता बनना स्वीकृत किया। 
१८४८ में जनता द्वारा चुनी हुई एक पालंमेन्ट फ्रेंकफोट में बेठी 
जिसने संयुक्त जमनी के लिये संगठन तैयार किया | इसके 
अनुसार विलियम जमनी का सम्राट बनाया गया परन्तु 
इस भय से कि आस्ट्रिया अधीनता खीकार न करके झगड़ा 
करेगा, विलियम ने सम्राट होना अस्वीकार किया । दूसरे उसे 
ऐसी क्रान्तिकारी सभा से ऐसा पद प्राप्त करना भी अच्छा नहीं 
लगा । वह अपने बल से ही प्रधान बनना चाहता था। अतः 
फ्रेंकफोट पालमेन्ट का श्रम विफल हुआ । 

इसके बाद विलियम ने स्वेच्छा से जनता को राज्यकाय में 
भाग देना आरम्भ किया। उसका उदह्दश आस्ट्रिया को निकाल कर 
शेष जमन रियासतों को एक में मिलाना था । अद्भराईंस छोटी 
रियासतों न उसका साथ दिया परन्तु आस्ट्रिया ने क्रान्ति के 
धर. से सम्हलकर अपना एक अलग .संघ बना लिया | प्रशा को 
हारकर अपना उद्देश छोड़ना पड़ा ओर आरस्ट्रिया से सन्धि 
करनी पड़ी । इस भाँति कुछ काल के लिये जमनी की एकता का 
विचार स्थगित रहा । 

इटली--..इस क्रान्ति ने इटली के लोगों को भी फिर एक 
बार स्वतंत्रता-प्राप्ति का प्रयन्ल करने को उत्तेजित किया । नेपिल्स, 
सिसली, पीडमान्ट, टस्कनी आदि प्रत्येक जगह प्रजा अपने २ 
राजाओं के विरुद्ध हो गई तथा उसने उन्हें शासन में सुधार करने 
को विवश किया । मिलन में एक विद्रोह हुआ जिसका उद्देश 
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आस्ट्रियावालों को बाहर निकालना था। १८७४८ तक उनकी 
विजय होती रही और आस्ट्रिया की शक्ति नष्ट होती ज्ञात हुई 
परन्तु इटली का नेता चाल्स अल्बट दो युद्धों में हार गया और 
अपने पुत्र को राज्य देकर चला गया । 

इजलेएड--यहाँ बहुत से मनुप्य १८३२ के सुधारों से 
सन्‍्तुष्ट न हुए थे। उस सुधार से मध्य श्रेणी के लोगों को मता- 
घिकार मिल गया, परन्तु मज़दूर दल अब भी उससे बहिप्कृत 
था । क्रान्ति के समाचारों से यहाँ भी असन्तोष बढ़ा | अन्त में 
१८६७ तथा १८८४ में और सुधार किये गये । 

आयलेण्ड में भी क्रान्ति का समाचार सुनकर असनन्‍्तुष्ट दल 
ने शब्त्र बाँधे । सरकारी सेनाओं ने विद्रोह शान्त किया । फिर भी 
'होमरूल' का आन्दोलन चलता रहा । 

परिणाम---इस क्रान्ति से उदार दल वालों को बड़ी निराशा 
हुई क्‍योंकि क्रान्ति का परिणाम स्थायी न हुआ । प्राय: प्रत्येक 
स्थान पर स्थिति फिर पूवबत हो गयी । पुराने राजा फिर गद्दी 
पर बेठे, केवल प्रशा ओर.साडिनिया में अवश्य कुछ सुधार हुए । 
असफल होते हुए भी इस क्रान्ति ने स्वेचज्छाचरिता की नींव 
हिलादी । स्वतंन्त्रता के विचार कुछ काल के लिये रक गये पर 
सदा के लिये शान्त नहीं हुए तथा अन्त में जमनी और इटली में 
जहाँ इस समय क्रान्ति को दबाने वालों को पूण सफलता मिली-- 
ऐक्य स्थापित हो ही गया । 

१८२३० तथा १८४८ की क्रान्तियों की तुलना--१८३० की 
क्रान्ति केवल चाल्स दशम की प्रतिक्रिया की नीति के कारण 
हुईं । इसका उद्देश्य राज्य की स्वेच्छाचारिता दूर कर फ्रान्स में 
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बेध शासन स्थापित करना था । वह प्रजातंत्र स्थापित करने के 
लिये नहीं था। अतः चाल्स दशम के भागने के बाद वहाँ प्रजातंत्र 
स्थापित नहीं हुआ किन्तु उसके स्थान पर दूसरा राजा ही गद्दी 
पर बेठा जिसने शासन में सुधार करने का बचन दिया । यह 
शासन-सुधार ही इस क्रान्ति का उद्देश तथा परिणाम था ! 

परंतु १८४८ की क्रांति साम्यवाद के विचारों के कारण, 
प्रजातंत्र स्थापन के लिये थी, जिसका उद्धव राजनेतिक तथा 
आशधिक कारणों से हुआ | ऐसे विचारों के साथ राज-प्रथा चल 
नहीं सकती थी । अतः इसका परिणाम प्रजातंत्र राज्य हुआ । 

परिणाम के विचार से दोनों ही क्रांतियाँ समान रूप से 
असफल रहीं । पहिली के कारण केवल बेलजियम को स्वतंत्रता 
मिली तथा दूसरी से केवल दो राज्यों-प्रशा और साडिनिया में 
शासनसुधार हुआ, सो भी राजाओं की इच्छा से । 

इन क्रांतियों की असफलता का एक कारण यह था कि 
इनमें प्रजा ने राजाओं का ध्यान बिलकुल छोड़ दिया--उन्‍्हें अपने 
साथ न लिया । परंतु जब राजा स्वयं इस आन्दोलन के नेता 
बने तो सफलता मिली । आसिट्रिया जमनी से निकाल दिया गयां 
ओर जम नी में ऐक्य स्थापित हुआ । 


“--कें ८ औ+--- 


पांचवां अध्याय 
आस्टिया हंगरी 


उन्नीसवीं शताब्दी का आस्ट्रिया-हंगरी का इतिहास बड़ा 
विषम है; क्योंकि वहाँयूरोप के प्रायः सभी अन्य देशों से अधिक 
जातियाँ बसी हैं ओर सब की राष्ट्रीयता भिन्न है । एक बात में 
आस्ट्रियन-साम्राज्य अद्वितीय हैँ । दूसरे साम्राज्य तो शख्र-बल 
अथवा उपनिवेश बसा कर स्थापित किये गये हैं, परन्तु इसकी 
नींव केवल वेवाहिक सम्बन्धों से ही पड़ी और इसीसे उसका 
बहुत बड़ा भाग बना | इसकी नीव तेरहवीं शताव्दी में डाली 
गयी थी जब्र हेप्सबर्ग का काउन्ट (जागीरदार) रुडल्क पवित्र 
रोमन साम्राज्य का सम्राद चुना गया | इस भाँति उसने अपनी 
जागीर में आस्ट्रिया, स्टीरिया तथा रिन्थिया को मिला लिया 
ओर उसके उत्तराधिकारियों ने हंगरी तथा बोहेमिया को भी 
मिला लिया | उन्होंने अपने राज्य को जमनी से अलग रखा 
और जमनी में ऐक्य न होने देने का प्रयत्न किया। 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म होते ही आस्ट्रिया को दो नयी 
उलमभनों में पड़ना पढ़ा । पाँच सो वष से वह जमनी में प्रधान 
था । परंतु अब प्रशा की बढ़ती हुईं शक्ति उसका मुकाबला कर 
रही थी | अत: उसे एक तो जमेनी का नेडृब अपने हाथ में 
रखना था, दूसरे अपने साम्राज्य की भिन्न २ जातियों को इकट्ठा 
रखना था । आस्ट्रियन साप्राज्य में भिन्न २ जातियों, भाषाओं 
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तथा धर्मों का विचित्र सम्मिलन था। इनमें हंगरी के मागयार, 
लम्बार्डी के इटालियन तथा वोहेमिया के स्‍लाव अधिक बलवान 
थे। एक बार फ्रांसिस द्वितीय ने कहा था “मरा राज्य कीड़ों से 
खाये हुए घर के समान है । यदि उसका एक भाग अलग कर 
दिया जाय तो कोई नहीं जान सकता कि कितना भाग गिर पड़ेगा।' 

उन्नीसवीं शताब्दी में वहाँ मेटरनिक का प्रभाव रहा | वह 
कट्रर अपरिवतेनवादी था । वह सममता था कि प्रजा को शासन 
में भाग देने से सरकार की जड़ निबेल होती है। अतः उसने सारा 
जीवन बढ़ते हुए क्रांतिकारी विचारों को दबाने में ही बिताया । 
इससे राज्य की प्रगति रुक गयी । विश्वविद्यालयों पर विशेष 
पुलिस का पहरा लगा दिया गया । मेटरनिक ने असन्‍्तुष्ट प्रजा 
को बलपूर्वक शान्त रखा, परंतु उसके असन्तोष के कारणों को 
दूर न किया । विनाशकारी शक्तियाँ गुप्त रूप से बढ़ती रहीं 
और अन्त में १८४८ में ज्वालामुखी के समान फूट पढ़ीं। फ्रांस 
के सफल विद्रोह के समाचार से आस्ट्रिया में भी जगह २ विद्रोह 
आरम्भ हो गया | 

क्रांति के पहले साहित्यिक तथा बौद्धिक जाग्रति आवश्यक 
है । परन्तु फिर भी केवल जाग्रति से ही क्रांति नहीं हो सकती 
जबतक कि साधारण जनता को आथिक कष्ट न हो । आस्ट्रिया 
के किसानों की दशा बहुत बुरी थी। वे अपने बंधनों को काटने के 
लिये बहुत उत्सुक थे और उनके बंधन हटाते ही विद्रोह दब गया। 

वियाना की सब गलियों में विद्रोह आरम्भ होते ही मेटर- 
निक अपना पद त्याग कर देश से बाहर भाग गया, परंतु उसका 
नाम उसकी प्रतिक्रिया की नीति के साथ सदा ही सम्बद्ध 
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रहेगा जिसके कारण शासन-सुधार एक पीढ़ी तक रुके रहे । 
इस महामंत्री के पतन से क्रांतिकारियों की भारी विजय हुई; 
क्योंकि उसके बाद सरकार बिलकुल निबल हो गयी और शीघ्र 
ही सम्राट को सुधारों की घोषणा करनी पड़ी । प्रेस को स्वतंत्रता 
मिली, वेध-शासन की स्थापना हुई, वियाना के प्रबंध के लिये 
२४ मनुष्यों की एक सभा बनी । २८ वीं अप्रेल को नये शासन- 
विधान की घोषणा की गयी । सबको धामिक स्वतंत्रता दी गयी। 
एक पालमेन्ट बनी जिसके दो विभाग थे | फिर भी गरम दल के 
लोग संतुष्ट न हुए । अतः कुछ दिन बाद मताधिकार सबको दिया 
गया, और पालमेन्ट के दोनों भाग एक में मिला दिये गये । 

जमन लोग चाहते थे कि आस्ट्रिया भी जमनी के अधीन 
रहे तथा जमनी अपने नेतृत्व में सब रियासतों में ऐक्य स्थापित 
करे; परन्तु आस्ट्रिया के स्‍लाव, बोहेमिया के ज़ेक तथा कुछ अन्य 
प्रान्तों के लोग इस ऐक्य के घोर विरोधी थे; क्योंकि इसस उन्हें 
अपनी राष्ट्रीयता नष्ट हो जाने का भय था। अतः यह एक्‍्य 
सफल न हो सका । 

वियाना में लगातार विद्रोह होते देख कर राजा फडिनेण्ड 
अपने भतीजे फ्रांसिस जोसेफ़ को राज्य देकर बाहर भाग गया | 
परन्तु सरकारी सिपाही उस कठिन समय में राज-भक्त रहे ओर 
इस भाँति उन्होंन आस्ट्रिया को एक बड़ संकट से बचा लिया । 
बोहेमिया ओर इटली के विद्रोह भी इसी भाँति शान्त कर 
दिये गये । 

हड़्री -कई शताब्दियों से हंगरी मं वेध-शासन तथा स्वराज्य 
चला आ रहा था। फ्रांस की राज्यक्रांति से पहले जोसफ़ द्वितीय 
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ने वहाँ पर ऐक्य तथा केन्द्रित सरकार स्थापित करने का प्रयत्र 
किया था। उसने प्रान्तीय सभाओं को तोड़ दिया तथा जमन भाषा 
को राज-भाषा नियत किया । परन्तु उसके बाद उसके सब सुधार 
नष्ट कर दिये गये और सन्‌ १७९१ में वहाँ की डाइट 
(पार्लिमेंट) ने जोसेफ़ के उत्तराधिकारी लीयोपोल्ड द्वितीय से हंगरी 
की स्वतन्त्रता स्वीकार करा ली। कर आदि की वसूली डाइट 
की अनुमति के बिना नहीं हो सकती थीं। परन्तु फ्रांस की 
राज्यक्रांति तथा नेपोलियन के युद्धों ने कुछ काल के लिये वहाँ 
सुधारों को स्थगित कर दिया । 

इसके बाद वहाँ भाषा का झगड़ा आरम्भ हुआ। अब तक 
अदालतों, स्कूलों, गिरजों तथा सभ्य मनुष्यों की भाषा वहाँ लेटिन 
थी परन्तु अब मागयार भाषा सर्वेप्रिय होती जाति थी । बहुत 
झगड़े के बाद १८४० में मागयार अदालती भाषा स्वीकृत हुई । 
पाठशालाओं तथा गिरजाघरों में भी उसे ही व्यवहार में लाने की 
आज्ञा दी गयी परन्तु शासनसुधारों के लिये असन्तोष अब भी 
बना रहा | इस आन्दोलन का नेता कोसूथ था जो हंगरी को 
आस्ट्रिया से स्वतन्त्र करना तथा अमीर ओर ग्ररीबों में समानता 
स्थापित करना चाहता था । १८४८ में पेरिस तथा वियाना में 
विद्रोह की खबर सुन कर, कोसूथ द्वारा भड़कायी हुई जनता ने 
हंगरी में राष्ट्रीय सरकार तथा पालमेंट के प्रति उत्तरदाता मंत्रि- 
मण्डल की स्थापना की प्राथना की । छु३ कोसूथ गरम दल का 
नेता था तथा एक राजनेतिक पत्र का सम्पादक होने के कारण 
बहुत प्रसिद्ध तथा सबप्रिय हो गया था। अतः उसका प्रभाव 
भी बहुत था । 
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भन्त में माच मास में सुधार स्वीकृत हुए जिमके अनुसार 
उत्तरदायी मंत्रिमएडल स्थापित किया गया, सफ-प्रथा ( जिसके. 
अनुसार किसान जमीदारों के गुलाम के समान ज़मीन जोतनेवाले 
होते थे ) तथा फ्यूडल प्रथा (जिसके अनुसार युद्ध में वीरता के. 
बदले लोगों को जागीरें दी जाती थीं ) को दूर कर दिया गया । 
सरदारों का कर न देने का विशेषाधिकार भी छीना गया तथा 
मताधिकार उन सबको दिया गया जिनके पास तीस पोण्ड की 
जायदाद थी । पार्लिमेंट का समय तीन वषे के लिये स्थिर किया 
गया तथा उसकी बेठक पग्रतिवष होना निश्चित हुआ । इसके 
अतिरिक्त प्रेस को स्वतंत्रता मिली तथा धार्मिक स्वतन्त्रता भी दी 
गयी । इस भाँति मागयार लोगों की यह भारी विजय हुई । 

परन्तु विजय के मद में आकर मागयारों ने अन्याय युक्त नीति 
से काम लिया । आस्ट्रिया हंगरी की आठ भिन्न २ जातियों में से 
वे एक थे तथा उनकी संख्या शेष सबके आधे से भी कम थी । 
( बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हंगरी की आबादी दो करोड़ के. 
लगभग थी जिनमें ८० लाख मागयार थे । ) परन्तु फिर भी वे 
राष्ट्रीय का केवल अपना ही अधिकार समभते थे, अन्य जातियों 
को अपने समान न मानते थे । १८४० के कानून के अनुसार 
उनकी भाषा राजभाषा मान ली गयी थी और धीरे २ उसका 
सबत्र प्रचार भी हो जाता । परन्तु मागयार लोग गबे तथा जोश 
में आकर कहने लगे कि बिना भाषा की एकता के राष्ट्रीय एकता 
होनो असम्भव है। अत: समस्त गिरजों, पाठशालाओं तथा अन्य 
सावजनिक संस्थाओं में मागयार भाषा का बहुत शीघ्र प्रयोग 
आरम्भ होना चाहिये। अन्य जातियों पर उन्होंने अपनी 
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भाषा लादने के लिये अत्याचार भी आरम्भ कर दिये । इस 
आन्दोलन का अथे यह था कि अन्य जातियाँ अपनी २ राष्ट्रीयता 
'खोकर मागयारों में मिल जायँ; परन्तु इस अन्याय तथा अत्या- 
चार से वे जातियाँ और क्रद्ध हो गयीं । 

उत्तर की स्‍लाव जातियाँ स्‍लोबक कहलाती थीं । मागयारों 
के अत्याचारों को देख कर उनके एक नेता ने एक बार कहा 
था--मागयारों के प्रभुव्व के स्थान पर हम रूसियों की अधीनता 
स्वीकार कर लेंगे क्‍योंकि रूसी तो हमारे शरीर को ही दास 
बनाते हैं परन्तु मागयार हमें नेतिक पतन तथा मृत्यु दग्ड से 
डराते हैं ।” 

इन जातियों न अपनी सस्‍लाव भाषा का पुनरुद्धार किया । 
इसका श्रेय कबि कोलार को है। उसने कहा--बिखरे हुए 
स्‍लाव लोगों ! एक हो जाओ, अब अलग २ न बने रहो, हमें 
अपनी पितृ॒भूमि के जंगल, नदी, नाले, मकान सभी प्यारे हैं तथा 
उनकी स्मृति हमारे हृदय में सदा रहती है, उसने राजनेतिक 
एकता के स्थान पर भाषा की एकता पर अधिक ज़ोर दिया । 
१८५२ में सलाव लोगों ने राजा के पास एक प्राथनापत्र भेजा 
जिसमें लिखा था कि हमारी राष्ट्रीयता भिन्न है ।' हमारी उन्नति 
हमारी मातृभाषा की उन्नति से ही हो सकती है न कि मागयार 
भाषा से | शताब्दियों से हमारे अधिकार अन्य जातियों के समान 
रहे हैं । वे ही हमें फिर दिये जाँय । 

दक्षिण हंगरी की स्‍लाव जातियाँ भी जो क्रोट तथा सबे 
कहलाती थीं, मागयारों की नीति से असन्‍्तुष्ट थीं। उनमें भी 
समाचार-पत्रों के प्रभाव से राष्ट्रीय जाग्रति हुई। इसी प्रकार 
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सेकक्‍्सन, रोमानियन आदि अन्य जातियाँ भी मागयारों से क्रद्ध 
थीं। देश के अन्दर तथा बाहर भी अन्य जातियों से युद्ध करना 
मागयारों के लिये कठिन था। अत: यह उनकी भारी भूल थी कि 
उन्होंने समान अधिकार देकर अन्य जातियों को शांत नहीं 
किया । उनका नेता कोसूथ भी उदार नीति के लाभों को न 
सममभः सका क्योंकि वह जातीय द्वंष के कारण अन्धा सा हो 
रहा था | इस नीबि के कारण ही हम उस एक अच्छा राजनी- 
तिज्ञ नहीं कह सकते । सर्वाँ के एक प्रतिनिधि-मण्डल के सामने 
उसने कहा था कि सलाव भाषा मागयार भाषा की कभी समानता 
नहीं कर सकती । स्लाव जातियों ने इस चुनोती को स्वीकार 
किया तथा हंगरी से प्रथक होकर अपने प्राचीन अधिकारों तथा 
खतंत्रता की प्राप्रि के लिय आन्दोलन जारी रखा । 

बेरन जैलासिक उन लोगों का नेता बना जो हेप्सवर्ग वंश के 
आधीन एक स्लाव राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसका उद्देश्य 
हंगरी को दो भागों में बाँटकर मागयार लोगों को निबल बनाना था । 

जैलासिक ने क्रोटों की डाइट ( पालंमेण्ट ) की एक बेठक 
करायी, जिसने अपने ऊपर हंगरी के मंत्रियों का अधिकार अस्वी- 
कृत किया तथा क्रोटिया ( क्रोट लोगों का प्रान्त ) को हंगरी से 
खतंत्र घोषित किया । सब लोगों ने भी क्रोटों से मिलकर अपनी 
स्वतंत्रता की घोषणा कर दी । उत्तर की स्‍लोवक जातियों में भी 
असन्तोष बढ़ रहा था। 

चारों ओर असन्तोष देखकर आस्ट्रिया के राजा ने एकदम सेना 
लेकर हंगरी पर आक्रमण कर दिया। आरंभ में आस्ट्रिया की सेना 
की विजय रही। हंगरी की सेना ३० अक्तूबर १८४८ को 
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वियाना के पास हरा दो गयो तथा दो मास बाद हंगरी की राज- 
धानी भी छिन गयी । परंतु हारे हुए मागयारों ने एक बार फिर 
हिम्मत बाँधी तथा फिर ज़ोर से युद्ध आरंभ कर दिया और 
उनकी विजय ने संसार को चकित कर दिया जो यह समम बठा 
था कि वे अब जीत न सकेंगे। कोसूथ को सलाह स मागयार 
पीछे हटते गये ओर फिर अवसर पाकर उन्होंने एकाएक आक्रमण 
करके छोड़ी हुई सब भूमि छुड़ा ली और आस्ट्रियनों को बाहर 
निकाल दिया । इसी भाँति दक्षिण से भी वे निकाल दिये गये । 

यादि मागयार लोगों में राजनैतिक चतुरता होती तो वे इस 
समय बहुत कुछ पा सकते थे परन्तु हंगरी का भाग्य कोसूथ के 
हाथ में था जिसने इस विजय से उन्मत्त होकर १४ अप्रेल १८४५ 
को घोषणा की कि हंगरी खतंत्र है। उसने कहा हैप्सवर्ग राजा को 
गद्दी से उतारा जायगा और अब आर्ट्रिया में प्रजातंत्र राज्य होगा । 
यह काय वियाना कांग्रेस के उद्देशों के विरुद्ध था । अतः उन्नत 
विचारों के शत्र रूस के जार निकोलस को इस भरगग़े में हस्तक्षेप 
करने का बहाना मिल गया । रूसियों की एक सना आस्ट्रियनों 
की सहायता के लिये आ गयी जिससे मागयारों को अपनी स्थिति 
सम्हालना कठिन हो गया । स्थिति भयंकर देखकर मागयारों ने 
अन्य जातियों तथा भाषाओं की समानता खीकार कर ली तथा 
उनकी और भी शिकायतें दूर कर दीं। परन्तु अब समय निकल 
चुका था। हंगरी वालों ने वीरता से युद्ध किया किन्तु वे हार 
गये । १४ अगस्त को कोसूथ तुर्की को भाग गया । दो दिन बाद 
हंगरी की सेना ने रूसियों की अधीनता स्वीकार कर ली और 
हंगरी की क्रान्ति समाप्त हो गयी । 
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आस्ट्रिया ने इस विद्रोह के लिये कड़ा दण्ड दिया | तेरह 
जनरलों ( सेनापतियों ) तथा अन्य कई मनुष्यों को प्राशद्रड 
दिया ओर असंख्य को कारागार | शासन-सुधार तथा मागयारों 
के सब राजनेतिक अधिकार छीन लिये गये । हंगरी के साथ ही 
अन्य सब जातियों के राजनेतिक अधिकार भी ले लिये गये | 
बोहेमिया की भाँति हंगरी भी आस्ट्रिया का एक प्रान्त बना 
लिया गया । बड़े पद फिर आस्ट्रियनों तथा जमेनों को दिये जाने 
लगे ओर जमन भाषा फिर सब जगह प्रचलित की गयी । 

परन्तु आस्ट्रिया की यह नीति भी सफल न हुई । इससे राज्य 
में न ऐक्य हुआ, न सनन्‍्तोष, न राज्य का बल बढ़ा । अतः इटली 
वालों ने उन्हें दो स्थानों पर हरा दिया । 

१८६० में फिर प्रजा को अधिकार-पत्र दिया गया जिसके 
अनुसार हंगरी को फिर वे सब अधिकार दिये गये जो क्रान्ति 
के आरंभ होने के पहले उसे प्राप्त थे। राज्य-प्रबन्ध के बड़े २ पद 
फिर मागयारों को दिये जाने लगे, डाइट की फिर स्थापना की 
गयी और हंगरी खतंत्र मान लिया गया । फिर भी उन्हें सनन्‍्तोप 
न हुआ, तो फरवरी १८६१ में एक ओर परवाना दिया गया, 
जिसके अनुसार समस्त साम्राज्य के लिये एक शासन विधान 
तैयार किया गया जिसमें हंगरी भी सम्मिलित था । 

किन्तु हंगरी की डाइट ने इन सब सुधारों को अस्वीकृत कर 
दिया। उनका नेता इस समय फ्रांसिस डीक नामक एक चतुर 
राजनीतिज्ञ था | वह १८४८ के कानूनों को फिर वापस चाहता 
था क्योंकि वे राजा तथा प्रजा दोनों की सम्मति से बनाये गये थे । 
वह राजभक्त था । १८४९ में विद्रोह के समय उसने लिखा था- 


'भ९ आस्ट्रिया हं गरी 


हमें साम्राज्य की स्थिति संकटमय बनाने की इच्छा नहीं है 
ओर न हम ऐक्य को तोड़ना चाहते हैं । हम तो मागयारों तथा 
अन्य जातियों में समानता चाहते हैं ।' 


१८६७ में आस्ट्रिया तथा प्रशा में युद्ध हुआ जिस में 
आस्ट्रियावाले सेडोवा स्थान पर हार गये। हंगरी क लोग 
असन्तुष्ट रहने के कारण इस युद्ध में सम्मिलित न हुए थ। अतः 
उन्हें इस बष॑ और शासनासुधार दिये गये। राजा फ्रांसिस 
जोसफ़ ने अपना राज्य दो स्वतंत्र भागों-आस्ट्रिया और हंगरी 
में बॉट दिया । दोनों की शासनपद्धति तथा दोनों के कानून और 
प्रबन्ध भिन्न २ हुए। आन्तरिक मामलों में हंगरीवालों को अधिक 
अधिकार दिये गये । डीक ने यह स्वीकार कर लिया कि दोनों 
देशों का स्वाथ समान है और उसके लिये सहयोग तथा सम्समि- 
लित सेना की आवश्यकता है। अतः बाहरी भगड़ों, युद्धों, 
सन्धियां, सेना तथा उसके व्यय आदि के लिये एक उभयनिष्ठ 
मंत्रिमएडल स्थापित किया गया । आस्ट्रिया की राजधानी 
वियाना तथा हंगरी की बूडापेम्ट नियत हुई । 


इस भाँति दो बड़ी जातियां-जमनों और स्लावों-में ऐक्य 
स्थापित किया गया । फिर भी हंगरी में जातीय द्वेष के कारण 
यह प्रबन्ध भी न चला । 


दूसरे वष राष्ट्रीया-विधान' पास किया गया जिसके शब्द 
ये थे-'हंगरी के सब नागरिक एक राष्ट्र के अंग हैं । वह राज्य 
अविभाज्य है तथा पिठृभूमि का प्रत्येक नागरिक उसका सभ्य है! । 
सब प्रान्तों को भाषा की स्वच्छन्दता दी गयी । 
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इसके आगे का इतिहास हम यथास्थान बीसवीं शताब्दी के 
महायुद्ध के पहले तथा पीछे देखेंगे । 


ठठवों अध्याय 
फ्रान्स में पुनः राजस्थापना तथा क्रानित 


१८४८ की क्रान्ति ने फ्रान्स के प्रजातांध्रिक विचारों में 
युगान्तर उपस्थित कर दिया । बढ़े हुए मताधिकार ने मध्यश्रेणी 
के लोगों से शक्ति छीनकर साधारण जनता को दी । अब तक 
वहाँ के लोगों का विचार था कि शासन-पद्धतियों के लिये 
झंगड़ना मूर्खों का काम है. वहीं पद्धति अच्छी है जिस से 
राज्यप्रबंध भलीभाँति हो । परन्तु अब उन्हें निश्चय हो गया कि 
सब से अच्छी शासन-विधि प्रजानंत्र ही है | यह क्रान्ति साम्य- 
वाद के विचारों के कारण हुई थो | अतः उन्हीं सिद्धान्तों पर नये 
शासनविधान की रचना हुई। अश्रमजीबियों की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया ओर प्रत्येक श्रमजीबी को उद्योग में लगाना 
राज्य का कत्तव्य ठहराया गया । राष्ट्रीय कारखाने जगह २ खोले 
गये । लुई ब्लेक के सभापतित्व में एक श्रमजीवी-पालंमेन्ट' 
की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य श्रमजीबियों के दुखों का अन्त 
करना था । 

थोड़े ही समय पीछे राष्टीय कारखाने असफल हो गये । 
क्योंकि १२०००० मनुष्य उद्याग के लिये सरकार के ऊपर 
निर्भर होगये । सरकार इतने मनुष्यों को काम न दे सकी। थोड़े 
बहुत जो कारखानों में भी गये वे अशिक्षित तथा अनुभवहीन थे । 


"९ फ्रांस में पुनः क्रांति 


अत: अच्छा काम न कर सके | उन्हें तनख्वाह देना प्रजा के धन 
को बबाद करना था। अतः ये कारखाने बन्द कर दिये गये। 
निराश श्रमजीवियों ने अब शम्त्र लेकर पेरिस की गलियों में 
हुहड़ मचा दिया परन्तु चार दिन बाद वे दबा दिये गये । इससे 
लोगों को सामाजिक समानता ओर श्रमजीवियों के कष्ट दूर करने 
का स्वप्न हवा हो गया । । 

कोई भी मनुष्य किसी क्रांति की प्रगति अथवा उसके 
प.रणामों को नहीं जान सकता | १७८९ तथा १८४८ की दोनों 
क्रांतियाँ इस उद्देश्य से की गयीं कि प्रजा का राज्य स्थापित हो 
परन्तु दोनों का परिणाम निपोलियन का साम्राज्य” हुआ । 

विद्रोह शान्‍्त हो ने पर सावजनिक चुनाव द्वारा एक नयी 
सभा बनी जिसका काय नयी शासन-पद्धति तैयार करना था । 
पाँच सभासदों की एक कायकारिणी समिति बनायी गयी | सब- 
सम्मति से चुने हुए प्रतिनिधियों की एक व्यवस्थापक सभा 
बनी जिसका एक सभासद नेपोलियन बोनापाट का भतीजा लुई 
नपोलियन भी था । कायकारिणी-समिति के सभापति का काल 
चार वष नियत हुआ । पहले चुनाव में ही छुई नेपोलियन बहुत 
अधिक वोटों से सभापति बना । उसने नयी शासन-पद्धति के 
अनुसार चलने की शपथ खाकर भी उसके विरुद्ध आचरण करना 
आरंभ कर दिया । प्रजातंत्र पक्ष के बड़े नेता केबेना की अस- 
फलता से उसे प्रकट हो गया था कि प्रजातंत्र पक्त निबल है। 
अत: उसने पहले अपनी शक्ति स्थायी ओर स्वतंत्र बनाने का 
प्रयत्न किया । फ्रान्स का बहुमत अपने पत्त में करने के लिये 
उसने रोम का विद्रोह दबा कर पोप को फिर वहाँ की गद्दी पर 
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विठाया । इससे फ्रांस के केधोलिक पादरी तथा किसान उससे 
बहुत प्रसन्न हुए । धीरे २ वह प्रजातन्त्रवादी मंत्रियों तथा सभा- 
सदों को बदल २ कर अपने पक्त के आदमी उनके स्थान पर 
नियत करने लगा और अन्त में उसने दिसम्बर २८०१ में बल- 
प्रयोग द्वारा अपने विरोधी नेताओं को कैद कर लिया तथा जनता 
से अपील की--वह उसे दस वर्ष के लिये सभापति बनावे तथा 
नयी शासन-विधि बनाने का अधिकार दे । 

श्रमजीबी आन्दोलन को क्रूरता से दबाने के कारण फ्रान्स 
के अधिकांश लोग प्रजातंत्र के विरुद्ध हो गये थे। दूसरे उनमें 
नेपोलियन' नाम से भी प्रीति उत्पन्न हो गयी थी । अतः उन्होंने 
लुइ नेपोलियन की अपील को बड़े हे से सुना और उसे दस 
वष के लिये सभापति नियत कर दिया । यह उसकी उन्नति की 
'पहिली सीढ़ी हुईं | सालभर बाद उसने अपने सम्राद होने की 
घोषणा कर दी ओर अपना नाम नेपोलियन तृतीय रखा । बहु- 
मत ने इस काय में भी उसे सहायता दी । 

अब फ्रांस में फिर निरंकुश राज्य आरम्भ हो गया; परन्तु 
'उसका ढड़ढ ऐसा था जिससे लोगों को यही जान पड़े कि फ्रांस 
में प्रजातन्‍्त्र है । एक सीनेट तथा एक व्यवस्थापक सभा ने वेध- 
शासन का दिखावटी ढोंग जारी रखा। कायकारिणी शक्ति, सेना 
और जल सेना का अधिकार, युद्ध अथवा सन्धि, ओर कानून 
आदि बनाने का अधिकार 'सम्राट्‌ के हाथ में रहा। मन्त्री गण 
पालिमिन्ट के प्रति नहीं, बल्कि सम्राट के प्रति उत्तरदाता थे। अतः 
बे पूणत: सम्राद के ही अधीन थे । म्युनिसिपल कमेटियों के 
सभ्य तथा सभापति भी सम्राट द्वारा नियत किये जाते थे। 


“३ क्रांस में पुनः क्रान्ति 


प्रेस तथा व्यक्तिविशेष की स्वतन्त्रता पुलिस द्वारा किसी भी 
समय हरण की जा सकती थी । 

व्यवस्थापक सभा के तीन भाग थ-लेजिस्लटिव बॉडी, काउ- 
निस्ल और सीनेट । पहली के सभासद सवसम्मति द्वारा चुने 
जाते थे, परंतु चुनने वालों पर पूरा दबाव डाला जाता था, | यह 
सभा न नये नियम बना सकती थीं, न सरकार द्वारा उपस्थित 
किये गये प्रस्तावों में संशोधन कर सकती थी। दूसरी सभा-- 
काउन्सिल उन प्रस्तावों पर वाद-विवाद किया करती थी | तीनों 
सभाओं के सभापति तथा तीसरी सभा-सीनेट-के सब सभासद 
भी सम्राट्‌ द्वारा नियत किये जाते थे । इसका काम, कानून तथा 
शासन-पद्धति बनाना था | 

उदार साप्राज्य--सन १८६० में पूण स्च्छन्द हो चुकने 
के बाद सम्राद ने अपनी नीति बदल दी ओर छीने हुए अधिकार 
लोगों को वापिस देने चाहे; जिससे वे प्रसन्न रहें । लेजिस्लेटिव 
बॉडी तथा सीनेट को पहली ही बार अधिकार दिया गया कि वे 
सरकारी नीति की निष्पक्ष समालोंचना करें । दूसरे वष उन्हें 
बजट के कुछ हिस्सों पर मत देने का अधिकार मिला तथा 
१८६७ में मंत्रियों के वक्तव्य की आलोचना करने का भी अधि- 
कार मिला । अगले वे प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गयी तथा 
सार्वजनिक सभाएँ करने की भी आज्ञा दी गयी । इन सुधारों का 
कारण यह था कि सम्राट से राज्य की बहुत सी श्रेणियाँ अग्रसन्न 
हो रही थीं। उसने आस्ट्रिया के विरुद्ध इटली के विद्रोहियां को 
सहायता दी जिनसे पोप को भी भय था। अतः केथोलिक लोग 
उससे अप्रसन्न थे। उसने इंग्लेश्ड से संधि करके आने वाले माल 
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पर कर कम कर दिया जिससे व्यापारी असंतुष्ट हो गये । इसके 
अतिरिक्त प्रजातंत्र-पक्ती उदार दलवाले ओर आरलीन्स वंश के 
पक्तपाती तथा अन्य कई दल भी उससे असंतुष्ट थे । 
नीति--नेपोलियन ठतीय ने यद्यपि फ्रांस को बहुत से 
राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया; परंतु उसकी सामा- 
जिक तथा धामिक नीति ने इसका बदला चुका दिया । वह 
आस्ट्रिया के जोसेफ़ द्वितीय अथवा प्रशा के फ्रेडरिक महान के 
समान प्रजा का 'हितचिन्तक स्वेच्छाचारी राजा' था। इसाइ- 
धर्म की विजय ने दास-प्रथा नष्ट की, क्रान्ति की विजय ने सफ- 
प्रथा नष्ट की तथा साम्यवाद के विचारों ने भिखारी-वृत्ति नष्ट 
की । नेपोलियन तृतीय ने दीनों और भिखमंगों की ओर विशपष 
ध्यान दिया । रेल, तार, और डाक की उन्नति की, जिससे उद्योगों 
की वृद्धि हुई । ग़रीबों के लिये रोटियों की कीमत कम की गयी । 
आवश्यकता के समय उन्हें धन देने के लिये फएड खोले गये और 
बेकारी दूर रखने के लिये बहुत से काम चाल्मू कर दिये गये । 
नेपोलियन ठृतीय की परराष्ट्रनीति अधिक प्रसिद्ध है। उसने 
अपना अधिकांश समय बाहरी भगड़ों में ही बिताया । इसीलिय 
कहा जाता है कि नेपोलियन तृतीय के समय का इतिहास यूरोप 
का इतिहास है, फ्रान्स का नहीं ?' वह जानता था कि उसकी 
प्रतिष्ठा उसके चाचा ही के कारण है । अतः उसने चाचा की नीति 
का अनुसरण किया । वह यह भी जानता था कि फ्रान्सीसियों 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति सैनिक तथा दूसरों पर हुकूमत करने की 
है। उसने यह भी सोचा कि यदि प्रजा का ध्यान युद्धों की ओर 
लगा रहेगा तो वे उसकी आंन्तरिक खेच्छाचारी नीति की ओर 
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ध्यान न देंगे। अतः उसने अपन राज्यविस्तार की नीति अंगीकार 
की । उसकी बुद्धि तथा दूरदरशिता बहुत से समकालीन राजाओं 
तथा राजनीतिज्ञों से अधिक थी, पर वह अपने विचारों के अनुसार 
ठीक २ काय न कर सका जिससे अन्त में उसकी नीति के कारण 
ही उसका पतन हुआ । 

उसने फ्रान्स के रोमन केथालिक लोगों का पक्ष लेकर जेरूस- 
लेम के पवित्र स्थानों पर अपना अधिकार बताया परन्तु रूस का 
जार उन्हें अपना समभतां धा । इसी भगड़े से क्रीमिया का युद्ध 
आरम्भ हो गया जिसमें पाँच लाख मनुष्यों की जाने गयीं । 
इंगलेश्ड तुर्की पर रूस का अधिकार न चाहता था । अतः उसने 
भी भाग लिया । १८०६ में परिस की सन्धि” से इस युद्ध का 
अन्त हुआ । काले सागर तथा डान्यूब नदी द्वारा व्यापार करने 
का अधिकार सबको मिल गया । तुकी ने डान्यूब नदी के तट के 
प्रदेश स्तंत्र कर दिय तथा अपनी इसाई ग्रजा को मुसलमानों के 
समान अधिकार दिये । इसपर यूरोपीय शक्तियोंने तुर्की को 
अखरिडत रखने का वचन दिया । यद्यपि ये शर्तें बहुत दिन न 
चलीं पर फ्रांस की कीति इस युद्ध से बढ़ी | 

फिर नेपोलियन ने इटलीवालों की सहायता की जो आम्ट्रिया 
की अधीनता से मुक्त होना चाहते थे। इससे आस्टिया ओर 
इंगलण्ड अप्रसन्न हो गये ओर प्रशा भी डरा। फिर उसने 
पोलेए्ड की सहायता के लिये तैयार होकर रूसियों को भी रुष्ट कर 
दिया । इस भांति उसने प्रायः समस्त यूरोप को अपने विरुद्ध 
कर लिया जिससे उसकी कीति ओर प्रतिष्ठा घटी और अन्त में 
पतन हुआ । 
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यूरोप में अपना राज्य न बढ़ता देख कर उसने “नयी दुनिया' 
में एक केधोलिक साम्राज्य स्थापित करना चाहा। मेक्सिको में 
उस समय आन्तरिक भगड़े चल रहे थे। अतः उसने अपने लिये 
वही स्थान उपयुक्त समझा । उसने वहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट करके 
आस्ट्रिया के आक ड्यूक मेकक्‍्सीमिलियन को वहाँ का. राजा बना 
दिया । परन्तु दूसरे वष ( १८६५ में ) अमेरिका की संयुक्त 
रियासतां' ने अपने भझंगड़ों से निवृत्त होकर इधर ध्यान दिया। 
फ्रान्स का यह काय प्र सीडेश्ट मनरो के नियमों के विरुद्ध था 
जिनके अनुसार यह माना जा चुका था कि यूरोप की शक्तियों 
का अमेरिका के आन्तरिक भगगड़ों में हस्तक्षेप करमे का अधिकार 
नहीं है। अब नेपोलियन को दो बातों में से एक करना 
आवश्यक था या तो वह मेक्सिको से अपनी सेना हटावे या 
संयुक्त रियासतों ओर मेक्सिको की सम्मिलित सेना से अच्छी 
तरह लड़ने का प्रबंध करें । उसन पहली बात पसंद की ओऔर 
१८६७ में अपनी सेनां हटा ली, परंतु मेक्‍्सीमिलियन ने सिहा- 
सन छोड़न से इनकार किया । अतः वह क़ेद करके मार डाला 
गया । इससे फ्रांस की बड़ी अपकीत्ति और निंदा हुई कि उन्होंने 
अमेरिका वालों से डरकर ओर हार मानकर अपनी सेना लौटा 
ली और एक विदेशी राजकुमार को इस«काय के लिये उत्साहित 
करके उसे शत्रुओं के हाथ में सॉप दिया जिससे उसकी जान गयी । 

सम्राट की स्थिति भयंकर थी । इसी समय फ्रेंको-प्रशियन 
युद्ध आरंभ हो गया जिसमें सेडान स्थान पर फ्रांस वाले बुरी तरह 
हार गये और सम्राट क्रेद हो गया । तत्काल उसके साम्राज्य का 
अंत हो गया। फ्रांस ने एक भारी रकम क्षतिपूत्ति के लिये 
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देकर प्रशा से संधि कर ली और तीन दिन बाद्‌ फिर प्रजातंत्र 
की घोषणा कर दी। यह तृतीय प्रजातंत्र था, जो अब तक 
चला आ रहा है । 

इस भाँति नेपोलियन तृतीय भी नपोलियन प्रथम की भाँति 
समस्त यूरोप की शांति भंग करके अंत में पराजय पाकर मरा। 
वह बुद्धिमान मनुष्य था, उसने चाचा की नीति का अनुसरण 
करना चाहा; परंतु उसमें चचा के समान चतुरता, मोलिकता, 
सेनिक-चातुय आदि एक भी गुण न था । नेपोलियन बोनापाट 
ने अपने अनुपम चातुय ओर व्यक्तित्व के कारण उद्च पद पाया 
था ओर विजय पर विजय प्राप्त करके तथा फ्रांस में शांति रख 
के उसे स्थिर रखा । उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती रही । 
नेपोलियन तृतीय ने कपट से पद प्राप्र किया तथा वह फ्रांस के 
एक दल-विशेष का नेता रहा, समस्त फ्रांस का नहीं । शासन 
के दोप तथा अत्याचार छिपाने के लिये उसने लोगों का ध्यान 
बाहरी युद्धों की ओर लगा रखा, जिससे प्रशा के साथ युद्ध से 
उसके वंश का अंत हो गया । वह नपोलियन प्रथम का आभास 
मात्र था । अत: विक्टर छ्यगो ने उसे 'नेपोलियन महान! के मुक्ता- 
बले में 'नेपोलियन लघु” की उपाधि दी है.। 


सातवां अध्याय 
इटली की एकता तथा स्वतंत्रता 


यह आश्रयजनक ज्ञात होता है कि वह देश-जिसने रोम की 
उन्नति तथा अवनति देखी, जिसने युरोप को क़ानून, सभ्यता, 
घम, विद्या तथा अन्य अनेक बातें सिखलायीं--सब से पीछे 
यूरोप का एक राष्ट्र बने, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिये कि वहाँ 
पर देश की एकता में विध्न डालनेवाले बहुत से कारण उप- 
स्थित थे। रोम साम्राज्य के टूटने पर इटली अनेक छोटी २ रिया- 
सतों में बँट गया, जो आपस में हेष रखती थीं। अतः वहाँ 
सदा ही विदेशियों का प्रभुत्व रहा। उत्तर-टस्कनी, परमा, 
मोडेना आदि में आस्ट्रिया का राज्य था, तथा दक्षिण-नेपिल्स 
और सिसली में बोबन वंश का । पोप का राज्य भी ऐक्य में बड़ा 
बाघक था, फिर वहाँ राष्ट्रीय जागृति भी नहीं थी। प्रत्येक प्रांत 
की रीतियाँ भिन्न थीं। मेटरनिक ने लिखा था- इटली में प्रांत, प्रांत 
के विरुद्ध है, नगर, नगर के विरुद्ध है, कुटम्ब, कुटुम्ब के तथा 
मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध है ।' 

नेपोलियन के साम्राज्य ने वहाँ पहली ही बार एकता के 
विचारों को जाग्रत किया। उसने आस्ट्रियन तथा बोबन लोगों को 
बाहर निकाल दिया, पोप का राज्य छीन लिया ओर सब जगह 
एक कानून तथा प्रबंध स्थापित किया । इससे यह सिद्ध हो गया 
कि इटली की एकता साध्य है । 
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वियाना क्रांग्र स ने राष्ट्रीय विचारों की अवहेलना करके वहाँ 
पर फिर पृवत्‌ स्थिति करनी चाही | वेनेशिया और लम्बार्डी 
(जो दो प्रांत होने पर भी एक राजा के अधीन थे ओर जिनकी 
राजधानी वेनिस तथा मिलन थी) फिर आस्ट्रिया को दिये गये ओर 
मोडेना, परमा आदि में भी पुराने राजवंशों की स्थापना की गयी। 
इस भाँति आस्ट्रिया फिर इटली में बलवान्‌ रहा ओर अब उसने 
ओर भी अधिक अत्याचार आरम्भ कर दिये । मेज़िनी ने कहा 
था-हम इटलीवालों की न पालेमन्ट है, न हमें प्रेस की स्वतंत्रता 
है, न बोलने या सभाएँ करने का अधिकार है ओर न जनता के 
विचारों को प्रकट करने का कोई अन्य साधन है ।” 

क्रान्ति ने खतंत्रता के भावों को जन्म दे दिया था, दमन 
से वे शान्‍्त न हुए । किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता के भावों को 
दमन से दबाना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार नदी को 
पहाड़ के ऊपर चढ़ाना ।देशभक्ति का स्रोत प्रथ्वी के ऊपर जगह 
न पाकर उस के अन्दर ही अन्दर बढ़े वंग से बहने लगा। अनेक 
गुप्त समा-समितियाँ बन गयीं | अनेक युवकों ने देश सेवा के 
लिये अपना जीवन अपेण कर दिया ओर ख्वतंत्रता के भावों का 
खूब प्रचार ।कया । 

गुप्त सभाओं में एक 'कारबनारी”' बहुत प्रसिद्ध हैँ । इसके 
संचालकों ने चारों ओर विद्रोह का प्रचार कर दिया । इसी 
कारण नेपिल्स में १८२० में विद्रोह हुआ; परन्तु वह आस्ट्रियन 
सेना की सहायता से दब गया । इसी प्रकार पीडमोन्ट में भी 
विद्रोह दबा दिया गया । १८३० में परमा, मोडेना आदि के भी 
विद्रोह इसी प्रकार दबा दिये गये । 
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।. परन्तु इन असफल विद्रोहों द्वारा प्राप्त किया हुआ अनुभव 
ठयथ न गया । इससे उन्हें यह प्रकट हो गया कि पहले विदे- 
शियों को इटली से बाहर निकालना चाहिये और आसः्ट्रियनों का 
जुआ उतार फंकना चाहिये । उद्देश्य एक होते हुए भी उसके 
प्राप्त करने के साधनों तथा उपायों के विषय में मतभेद होना 
सम्भव है । भारतवर्ष की राजनैतिक दशा भी इस समय इसी 
प्रकार की है । इटली के दलों के भी कारयक्रम भिन्न भिन्न थे तथा 
उन दलों में आपस में अविश्वास भी था । 

इन दलों में तीन दल प्रधान थे । एक दल यह चाहता था 
कि इटली की सब रियासतें मिलकर एक संघ बना लें ओर पोप 
उसका प्रधान रहे । इसका कारण यह था कि सन १८४६ में 
पियोनोनो पोप हुआ । वह उदार विचार तथा आस्ट्रियनों के 
प्रति ह्ेष रखने के कारण इटली में सर्वेप्रिय था । अतः उसके 
पदारूढ़ होने पर जनता ने बहुत हे मनाया | उसने आते ही 
अपने यहाँ के राजनेतिक अपराधियों को कारा-मुक्त कर दिया । 
यह काय आस्ट्रिया को चुनौती देने के समान था, क्योंकि इससे 
यह प्रकट हो गया कि इटलीवालों के यहाँ देशभक्त होना कोई 
अपराध नहीं है । फिर पायस ने जनता के प्रतिनिधियों की बनी 
हुई काउन्सिल तथा म्युनिसिपैलटियाँ स्थापित करके जनता को 
और भी प्रसन्न कर लिया | इस कारण बहुत से लोग पोप को 
ही नेता मानने को तेयार हो गये । 

दूसरा दल व्यावहारिक हृष्टि से यह उचित सममता था 
कि सा्डिनिया ( पीडमोंट ) के राजा के नेतृत्व में इटली में एक 
वेघ-शासन स्थापित हो । इसका कारण यह था कि १८३९ में 
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वहाँ पर चाल्स अलबट गद्दी पर बेठा | वह बड़ा देशभक्त था । 
उसने कहा था-'इटली के लिये में अपना जीवन, अपने पुत्र का 
जीवन, सब शस्त्र तथा कोष ओर सब कुछ निछावर करने को 
तैयार हूँ ।” उसके पास सेना भी काफ़ी थी। 

तीसरा दल प्रजातंत्र का पक्तपाती था। इसका नेता मज़िनी 
था, जो अपने उच्च आदर्श तथा स्वाथरहित देशभक्ति के लिये 
प्रसिद्ध हे । वह १८०४ में उत्पन्न हुआ था और फिर कार- 
बनारी' नामक गुप्त सभा का सभासद हुआ, जिसमें वह पकड़ा 
गया और १८३१ में वह देश से निकाल दिया गया । कुछ वर्षों 
बाद देश में लौटने पर उसने 'तरुण इटली” नामक एक दल 
की स्थापना की, क्योंकि वह देश के नवयुवकों को देश का 
उद्धारकता समझता था। उसका कहना था-विद्रोही जन-समूह के 
आगे युवकों को रखो । तुम्हें नहीं माद्म कि इन युवा हृदयों 
में कितनी शक्ति छिपी हुई है, तथा ये अपनी आवाज़ से जन- 
समूह पर केसा जादू का सा प्रभाव डाल सकते हैं ९” शीघ्र ही 
डस के साथ अनेक उत्साही नवयुवक हो गये जो देश के लिये 
अति कठिन कष्ट सहने को तैयार थे । वे नीची श्रेणियों तथा 
दीन लोगों में जाकर उनकी दशा का उन्हें ज्ञान कराते थे। 
उनकी पूव की उन्नति बताते थे तथा सममाते थे कि वे किस 
प्रकार अनेक अधिकारों से वंचित किये गये हें । 

सब से पहले यह विचार मेज़िनी के दिल में ही शृढ़ हुआ 
कि इटली की एकता सम्भव है। वह जनता में विद्या का खूब 
प्रचार करना चाहता था, जिससे लोग स्वयं अपनी स्थिति जान 
लें । यह जान जायें कि उनका देश राजनेतिक विभागों में बँटा 
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होने पर भी प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से एक है ओर 
विदेशियों ने उसे अप्राकृतिक ढंग से विभक्त करने का यत्न किया 
है । वह अपने अनुयायियों को यह शिक्षा देता था कि 'जब तक 
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये नेतिक शक्ति लगाने का तुम्हारे 
लिये मार्ग खुला है, तब तक बल-प्रयोग से काम न लो, परन्तु 
जब नैतिक शक्ति निरथंक हो, जब अत्याचार इतना बढ़ 
जाये कि तुम्हें अपनी उचित मांग प्रकट करने का कोई मार्ग न 
रहे, जब शब्बबल से विचार दबा दिये जाँय तो अपने हाथ बाँध 
लो ओर जेलखाने या फांसी पर जाकर अपनी सत्यता प्रकट 
करो । जब तक तुम्हारी संख्या कम हो ओर तुम्हें अपनी विजय 
की आशा न हो, तब तक ऐसा ही करो परन्तु जब तुम्हारी 
संख्या अधिक हो तो तुम अत्याचार को बल-पुयोग से दबाओ ।' 

इटली के उद्धारकों में मेज़िनी का स्थान बहुत ऊँचा है । 
इटली की एकता ओर ख्तंत्रता की ओर सब से पहले उसीने 
पेर उठाया । उसके दल ने देश में राष्ट्रीय विचारों का खुब प्चार 
किया, परन्तु वह पूर्ण सफल न हुओ । 

१८४८ की क्रान्ति से आस्ट्रिया के महामंत्री मेटरनिक का 
पतन हुआ । इससे उत्साहित होकर मिलन और वेनिस के लोगों 
ने आस्ट्रिया की सेना को हराकर वहाँ पूजातंत्र की धोषणा कर 
दी। पीडमोन्ट के राजा चाब्स अलबट ने तथा कुछ अन्य राजा- 
ओं ने भी उन्हें बहुत सहायता दी । परंतु कुछ दिन बाद पोप ने 
आज्ञा निकाली कि आस्ट्रिया एक केथोलिक देश है । अत: उस से 
युद्ध करना धर्म-विरुद्ध है। अब सब रियासतें धीरे २ चाल्से 
अलबट से अलग हो गयीं और तब आस३ः्ट्रियन सेना ने उसे: 
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नोंवारा स्थान पर हरा दिया । इस पराजय से इटली की सब 
आशाएँ धूल में मिल गयीं । बना बनाया खेल बिगड़ गया। लोग 
अब पजातंत्र के पक्षपाती होने लगे। इन भगड़ों से तंग आकर 
चाल्स अलबट अपने पुत्र विक्टर एमेनुएल द्वितीय को राज्य 
देकर देश से बाहर चला गया । इटली की स्थिति फिर पूबबत्‌ 
हो गयी । 
किन्तु इसके बाद भी इटली में विद्रोह की आग शान्‍्त 

नहीं हुई । अब सब लोग बिक्टर एमेनुएल की ओर देखने लगे । 
संकट के समय इटली की सब रियासतों ने देशभक्तों का साथ 
छोड़ दिया था । किन्तु सा्डिनिया का राजा उनके साथ रहा था 
ओर हारने पर भी उसने अपने यहाँ के शासनसुधार नष्ट नहीं 
किये थे । फिर वहीं का राजवंश अब तक विदेशी रक्त के 
मिश्रण से बचा था। उसमें इटली का रक्त बहुत अधिक था । 
सोभाग्य से इस समय साडडिनिया का प्रधान मंत्री एक बड़ा 
चतुर राजनीतिज्ञ-काउन्ट कावूर था, जिसके समय से इटली के 
स्वातंत्रय युद्ध का दूसरा अध्याय आरम्भ होता है । 

कावूर १८०७२ से १८६० तक रहा । उसने देश की अवस्था 
में बहुत सुधार किये । आधिक पूबन्ध ठीक किया, रेल का 
पूचार बढ़ाया, व्यापार-कर कम किया, क्ृषि तथा सेना में खूब 
सुधार किये । इस से पूजा पूसन्न रही ओर विदेशियों से युद्धों में 
सहष साथ देती रही । 

कावूर ने समझ लिया कि मेज़िनी के उपायों तथा षड़यंत्रों 
से इटली को खतंत्रता नहीं मिलेगी। उसने सबसे पहले यह 
सोचा कि खतंत्रता पाने के लिये इटली को विदेशी शक्तियों की 
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सहायता की आवश्यकता हैं। १८५४ में क्रीमियन युद्ध आरम्भ 
हुआ । कावूर ने रूस के विरुद्ध इड्डलेणड ओर फ्रांस का साथ 
दिया ओर इस भाँति यूरोप की प्रधान शक्तियों की सहानुभूति 
अपनी ओर कर ली । १८५६ में पेरिस की कान्फ्रेन्स में आस्ट्रिया 
के विरोध करते रहने पर भी कावूर इटली की ओर से प्रतिनिधि 
की भाँति बुलाया गया । वहाँ उसने इटली में आसिट्रियन राज्य की 
कड़ी आलोचना की तथा उससे अनेक हानियाँ बताई | इससे 
फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने कावूर से सन्धि कग् ली 
निसकी शत यह थी कि यदि सेवाय प्रान्त फ्रांस को दे दिया 
जाय तो वह इटली की सहायता करेगा । 

अब कावूर ने अपनी सेना बढ़ाना आरंभ किया । कुछ काल 
तक आस्टिया चुपचाप यह देखता रहा, पर अन्त में वहाँ के युद्ध 
प्रिय दल के दबाव से आस्ट्रिया ने कावूर को सेना बढ़ाने से रोका। 
कावृर के यह आज्ञा न मानने पर आस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा 
कर दी । कावूर तो युद्ध होन का कोई बहाना ढूँढ ही रहा था। 
अतः: उसने आस्टिया की चुनीती को झट स्वीकार कर लिया । 
वह जानता था कि इस समय यूरोप की प्रधान शरक्तियाँ शान्ति 
का प्रयत्न कर रही हैं । अत: आस्ट्रिया की युद्ध-घोषणा से वे उससे 
अप्रसन्न होंगी और इटली से सहानुभूति दिखायँगी । उसे अपनी 
विजय का भी पूर्ण विश्वास था । युद्ध से पहले उसने पोडमोग्ट 
की एक पालमेश्ट में कहा था--““यह पीडमोण्ट की अन्तम 
पालमेण्ट है। अब दूसरी पालंमेण्ट 'इटली राज्य' की पाल- 
मेण्ट होगी ।” 

अप्रेल १८०५ में आस्टिया ने पीडमोण्ट पर आक्रमण करके 
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युद्ध आरंभ कर दिया। फ्रांस ओर साडडिनिया की सम्मिलित 
सेना ने आस्ट्रिया की सेना को कई स्थानों पर हराकर अन्त में 
मेगेएत और सलफरीनी स्थानों पर पूर्ण रूप से हरा दिया और 
लम्बाडी पर अधिकार कर लिया | इटली की विजय विलकुल निकट 
दिखाई दी । परंतु अकस्मात्‌ नेपोलियन तृतीय ने युद्ध रोक कर 
विलोफ्रेका स्थान पर आस्ट्रियनों से जुलाई में संधि कर ली, 
जिसके अनुसार लम्बार्डी विक्‍्टर एमेनुएल को दिलवा दी गयी । 
परन्तु वेनिशिया आस्ट्रिया के पास रहने दिया, और संवाय तथा 
नाइस उसने स्वयं ले लिये । इस पकार अकस्मान संधि का कारण 
कदाचित्‌ यह था कि नेपोलियन को डर था कि कहीं पृशा आस्ट्रिया 
की सहायता को न आ जाय। दूसरे उसे संयुक्त इटली से 
भी भय था । 

इस पृकार लम्बा्डी का एमेनुएल को मिलना ही इटली को 
एकता की पहली सीढ़ी थी। बिलाफ्रेंका की संधि से इटली वाले 
बड़े निराश हुए । कावूर को तो इस समाचार से एकदस धक्ता 
लगा क्योंकि इससे उसकी सोची हुई सब तरकीबें धूल में मिल 
गई । क्रुद्ध होकर उसने अपने राजा से कहा कि वह उस संधि को 
अस्वीकार कर दे परन्तु रोजा की नीति यह थी कि जो मिल गया 
है उसे ले ले ओर आगे अधिक के लिये पयत्न करे । अतः 
उसने विलाफ्रेका की संधि मानली। इस पर कावर ने 
त्यागपत्र दे दिया । 

इस सन्धि से इटलीवालों को यह अनुभव हा गया कि 
स्वतंत्रता के लिये उन्हें अपने ही पेरों पर खड़ा होना चाहिये । 
इसी समय टस्कनी, परमा, मोडेना ओर रोमेना की रियासतों ने 
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स्वयं साडिनिया में सम्मिलित होने की इच्छा पृूकट की । उनकी 
इच्छा तो अपने यहाँ पूजातंत्र राज्य स्थापित करने की थी। इसी 
लिये उन्होंने अपने २ राजाओं को भगाया किन्तु उन्हें आस्ट्िया 
की सेना से डर था। अतः उन्होंने साडिनिया के साथ रहना ही 
अच्छा समका। १८६० में स्यूरिन स्थान पर उनकी सम्मिलित 
पाल॑मेण्ट की बेठक हुई | यह ऐक्य की दूसरी सीढ़ी हुई । 

इसी समय इटली के दक्षिण में सिसली द्वीप में विद्रोह 
हुआ । वहाँ के बोबेन राजवंश का १८६० में अंत हो गया। 
देशभक्त वीर सिपाही गेरीबाल्डी अपनी लाल कमीज़ की वर्दी 
की एक सहस्र सेना लेकर ११ मइ को वहाँ पहुँचा ओर एक 
मास के भीवर वहाँकी २०,००० सेना को हरा दिया। उस 
छीप को साडडिनिया में मिलाने की घोषणा करके वह नेपिल्स 
आया, जहाँ का राजा उससे पहले हो भाग गया था । वहाँ वालों 
ने भी गेरीबाल्डी का सहष स्वागत किया । 

कावूर इस समय फिर अपने पुराने स्थान पर आ गया था । 
उसने समझ लिया कि अब समय आ गया है कि साडिनिया की: 
सरकार इटली की स्वतंत्रता का नेतृत्व अ्रहण करे । गेरीबाल्डी, 
अब रोम की ओर बढ़ रहा था ओर संभव था कि वह पोप को 
भगा कर रोम को अपनी राजधानी बनाता। इस भाँति यह 
झगड़ा अंतरराष्ट्रीय हो जाता ओर बाहरी देश इटली में हस्तक्षेप 
करते । अतः उसने शीत्र ही यह आंदोलन अपने हाथ में लेना 
चाहा । विक्टर एमेनुएल सेना लेकर पोप के राज्य में पहुँचा 
और उसने अंत्रिया ओर माच पांतों को मिलाकर गेरीबाल्डी के 
काय को पूरा किया। गेरीबाल्डी ने भी राजा के पहुँचने पर 


६७ इटली की स्वतगश्रता 


अपनी सब शक्ति उसके हाथ में सोंप दी। राजा ने उसे अनेक 
पुरस्कार देने चाहे। परंतु उसने सवको अस्वीकार किया ओर 
वह अलग हो गया। इसी स्वाथे-रहित आदशे देशभक्ति के कारण 
गेरीबाल्डी का नाम इटली के इतिहास में सदा अमर रहेगा । 
अब एमेनुएल को इटली का राजा” की पदवी मिली। इसके कुछ 
दिन बांद ही कावूर की मृत्यु हो गयी । 

कावूर राजनीति तथा कूटनीति का उत्कट विद्वान था। 
इटली की स्वतंत्रता के लिये बाहरी सहायता की आवश्यकता को 
सब से पहले उसीने अनुभव किया। किसी ने लिखा है-- 
यदि यूरोप की सहानुभूति तथा सहायता पाप्त करने के लिये 
कावूर न होता तो मेजिनी के विद्रोही प्रयत्न, तथा गेरीबाल्डी की 
सेनिक विजय और वीरता सब निष्फल हो जाती । उसने देश में 
सब भाँति की उन्नति कर उस आदश बना दिया । 

अब प्रायः समस्त इटली एक हो गया था । उसकी इमारत 
को पूग्श करने के लिये केबल दो पत्थरों की कमी रह गयी थी- 
केवल दो स्थान अब तक विदेशियों के अधीन थे। वेनेशिया अब 
तक आस्ट्रिया के पास था तथा रोम में फ्रांसीसी सेना की सहा- 
यता से पोप का अधिकार था। १८६६ में आस्ट्रिया तथा पूशा में 
युद्ध हुआ। इटली ने पूशा का साथ दिया । यद्यपि इटली की 
सेना हार गयी, परंतु पूशा ने सेडोवा स्थान पर आस्ट्रिया को 
पूर्णतया हरा दिया जिससे वेनेशिया इटली को मिल गया ओर 
अत्यधिक बहुमत से वह इटली में सम्मिलित कर लिया गया । 

१८७० में फ्रांस ओर प॒शा में युद्ध हुआ। फ्रांस को अपनी 
रोम-स्थित सेना की आवश्यकता पड़ी । उसके हटते ही एमेनुएल 
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ने रोम पर अधिकार कर लिया और उसे संयुक्त इटली की राज- 
धानी बनोया । 

इस भाँति मेजिनी की नैतिक शक्ति तथा राष्ट्रीय भावों की 
जाग्रति से, गेरीबाल्डी को तलवार से, कावर की कायपढ़ता तथा ' 
राजनैतिक चतुरता से और राजा एमेनुएल की सुबुद्धि से इटली 
का स्वतंत्रता तथा एकता का पुराना स्वप्न १८७० में पूण हो गया | 

इसके बाद समय समय पर वहाँ मताधिकार बढ़ाया गया 
तथा अंत में १९१२ में सबको यह अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता 
पाकर इटली ने बहुत उन्नति की है तथा यूरोप के बाहर भी 
अपना विस्तार बढ़ाया है । वह यूरोप के प्रधान शक्तिमान राष्ट्रों 
में गिना जाता है । एमेनुएल १८७८ में मर गया । 

पाप के रहने के लिये वेटिकन नामक स्थान-जहाँ उसका 
महल है--तथा कुछ आसपास का इलाक़ा दे दिया गया है । 
यहाँ इटली का कानून नहीं चलता । पोप अपने इलाके का पूर्ण 
स्वतंत्र राजा है। किन्तु पोष अब तक इटली पर राजा के 
अधिकार को अन्याययुक्त मानते हैं। किन्तु वे कुछ करने से 
विवश हैं | अतः स्वयं ही पायः अपने महल से बाहर नहीं 
निकलते । 
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झाठवा अध्याय 
जमनी की एकता 

फ्रांस की राज्यक्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जमनी पर 
पड़ा | क्रांति से पहले यहाँ दा सो स अधिक रियासते थीं, जो 
सब स्वतंत्र थीं। हेप्सवर्ग वंश का राजा सम्झट होता था, परंतु 
शक्ति में प्रशा का राज्य सबसे प्रबल था। अतः वह आस्ट्रिया का 
प्रतिद्दन्दी था । शेष रियासत्ों में सं कुछ आस्ट्रिया की ओर थीं, 
कुछ प्रशा की ओर । इन रियासतों का सम्बद्ध करनेवाली एक 
सभा डाइट थी जिसमें राजाओं तथा नगरों के भेज हुए प्रतिनिधि 
रहते थे । यह सभा शक्तिहीन थी । 

नेपोलियन कभी २ नवीन जमनी का संस्थापक कहा जाता 
है । उसने जमनी की दो सो स्वतंत्र रियसतों में से केबल ३५९ 
रहने दीं। उसने वहाँ एक जमन साप्राज्य की स्थापना की। 
१८०६ में पवित्र रोमन साम्राज्य' का अंत हुआ और उसकी 
जगह 'राइन-संघ” ने ली, जिसका संचालक स्वयं नेपोलियन 
था । उसके इस अधिकार से जम॑नी में राष्ट्रीयवा के भाव जाग्रत 
हो गये; जिसके कारण जमनों ने स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ कर 
दिया । वियाना कांग्रेस ने ३९ रियासतों का गुट बना दिया किंतु 
यह राजाओं का मेल था, प्रजा का नहीं | परंतु अब वहाँ भी 
जनता एक होना चाहती थी । 

विश्वविधालयों के छात्रों तथा प्रोफ़ेसरों में क्रांतिकारी विचार 
फेल रहे थे । १८१७ में उन्होंने रिफार्मेशन की त्रिशताब्दी तथा 
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लिपज़िग युद्ध क॑। शताब्दी के उपलक्ष्य में वाटंबर्ग में उत्सव 
मनाया । इससे वहाँ के अधिकारियों को बड़ी चिन्ता हुई और 
उन्होंने दमन आरंभ कर दिया। विश्रविद्यालयों पर कड़ा पहरा 
लगाया गया। नये पत्रों तथा ग्रन्थों की कड्ठी जाँच की जाने लगी । 
गुप्त समितियों का पता लगाने के लिये एक अलग कमेटी नियत 
कर दी गयी । इस भाँति बहुत कुछ अशान्ति दब गयी । 

सन्‌ १८३० की फ्रान्स की क्रान्ति का प्रभाव जमनी पर पड़ा 
जिस से आस्ट्रिया और प्रशा को छोड़कर शेष प्रायः सब रिया- 
सतों में शासन-सुधार हुआ। १८४८ में फिर वहाँ ऐक्य की 
इच्छा हुई और उदार दल के नेता समस्त जमेनी के लिये एक 
शासनविधि तैयार करने के लिये फ्रेंककोट में एकन्न हुए । इन्होंने 
निश्चय किया कि प्रति पचास सहस्र मनुष्य पीछे एक प्रतिनिधि 
चुना जाय । इन्होंने प्रशा को अपना नेता बनाया किन्तु वहाँ के 
राजा ने यह पद अस्वीकार कर दिया । यदि यह सभा सफल हो 
जाती तो जमनी बहुत से कगड़ों से वव जाता और वहाँ ऐक्य 
स्थापित हो जाता। परन्तु इनमें योग्य मनुष्य न थ, न उनमें अपने 
निश्चयों को कायोन्वित करने की दृढ़ता थी। काल माक्‍स ने 
इसे बूढ़ी ओरतों की सभा ” कहा है । 

जब यह सभा काय कर रही थी तभी एक भगड़ा उपस्थित 
हो गया । श्लेस्विग ओर हाल्स्टीन ये दो जागीरें बहुत दिनों से 
डेनमाक के राजा के अधीन चली आती थीं। परन्तु इनके निवासी 
अधिकांश जमन थे । १८४८ में उन्होंने डेनमाक के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया ओर जमनी से मिलने की इच्छा प्रकट की । ग्रशा का 
राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थे (१८४०-६१) उन्हें मिलाने को 


की नी की दकता 


तैयार हो गया, परन्तु अन्य देशों ने ऐसा न करने दिया। इस पर 
उन प्रान्तों ने जम॑नी की राष्ट्रीय-सभा से जो फ्रेककोट में बेठी 
हुईं जमनी को एक करने की आयोजना कर रही थी, सहायता 
की प्राथना की । उन्होंने यूरोपीय शक्तियों के इस हस्तक्षेप को 
अनुचित बताया ओर कहा कि राजा हमें स्वयं मिला लें। किन्तु 
फ्रेडरिक विलियम तेयार न हुआ। 

इसी बीच में कुछ जमेन विद्रोहियों ने राष्ट्रीय सभा के दो 
सभासदों को मार डाला | इन कारणों से इस सभा का मान 
चला गया । बड़ी कठिनाइयों के वाद इस सभा ने यह निश्चय 
किया कि आए्ट्रिया जमेनी से अलग रखा जाय और प्रशा शेष 
जमेनी का नेता बने । किन्तु प्रशा ने आस्ट्रिया के भय से इसे 
अस्वीकार कर दिया । कुछ दिन बाद आस्ट्रिया, बवेरिया, 
सेक्सनी, आदि के प्रतिनिधि चले गये । यद्यपि २८ रियासतों 
ने इस आयोजन को पसन्द किया था किन्तु वे शक्तिहीन थीं 
ओर बड़ी रियासतों का कुछ न कर सकती थीं । 

इस भांति यद्यपि जमनी की एकता का स्वप्न धूल में 
मिलता दिखायी दिया परन्तु दूसरी ओर ऐसे कारण उपस्थित 
हो रहे थे जिन्होंने शीत्र ही जमनी की समस्त जनता को 
एक कर दिया । 

जमनी में नेपोजियन के अधिकार के परिणाम को हम देख 
ही चुके हैं। उसने जमनी में केवल २५ रियासतें रहने दीं । 
पोलेश्ड की छूट के समय जो भाग प्रशा को मिला था अब वह 
उसके हाथ से निकल चुका था किन्तु उसके बदले प्रशा को 
आधा सेकक्‍्सनी प्रान्त मिला था । इसस नान-जमन जातियाँ उसके 
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राज्य से बाहर हो गयीं ओर जमन जातियाँ उसके अन्दर आ 
गयीं । प्रशा और आस्ट्रिया में यही बड़ा अन्तर था। जहाँ प्रशा 
के अधिकांश निवासी जमन थे, वहाँ आस्ट्रिया में अनेक 
जातियों तथा धर्मों के लोग थे । 

१८१५० के बाद राजनीतिज्ञों तथा व्यापारियों आदि को भी 
जमनी का ३९ स्वतंत्र रियासतों में बटा होना भी अखरने लगा । 
प्रत्येक राज्य में कस्टम ड्यूटी भिन्न थी । अतः व्यापार में बड़ी 
असुविधा होती थी । दस पन्द्रह मील माल ले जाने में व्यापारी 
को कई स्थानों पर भिन्न २ कर देने पड़ते थे। प्रशा ने इसे दूर 
करने की आयोजना की। पहले उसने अपने राज्य के ही भिन्न २ 
प्रान्तों में एक समान महसूल की दर नियत की फिर इस विषय 
में आसपास की रियासतों से लिखापढ़ी की । 

जनवरी १८३४ में एक जुलवरीन अथवा समान कर संध 
स्थापित हुआ जिसमें १७ रियासतें सम्मिलित थीं। अब सामान 
एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना कर के जा सकता था । यद्यपि 
आट्रिया ने इसमें सम्मिलित होने से साफ़ इनकार कर दिया किंतु 
अन्य रियासतों को अपने ही हित के विचार से इसमें सम्मिलित 
होना पड़ा । इस ऐक्य के शुभ परिणामों पर एक कवि ने सुंदर 
कविता की जिसमें उसने कहा कि गाय, भेंस, दियासलाई, बूट 
आदि ने जमनी को राजनेतिक ऐक्य से भी अधिक एक और दृढ़ 
कर दिया है। यह व्यापारिक ऐक्य ही राजनेतिक ऐक्य का 
श्रीगणेश है । 

१८६१ में विलियम प्रथम प्रशा की गद्दी पर बेठा । उसने 
अपने पूवोधिकारी भाई के राज्य से यह अनुभव कर लिया था कि 
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प्रशा को विजयी होने के लिये अपनी सना बढ़ानी चाहिय | अतः 
उसने गद्दी पर बेठत ही यह काय शीघ्रता से आरम्भ कर दिया | 
उसकी इस नीति का पालमेश्ट आदि सभाओं की ओर से बहुत 
विरोध किया गया, किन्तु वह हृढ़ रहा । उसने सैनिक शिक्षा 
सबके लिये अनिवाय कर दी ओर सना भी दो लाख से बढ़ाकर 
पॉच लाख कर दी । इस पर डाइट ने इस बढ़े हुए व्यय को अस्वीकार 
कर दिया। अब राजा बहुत घबड़ाया। वह सेना घटाने के बजाय 
राज्य छोड़ देने तक का तैयार था। इसी समय उसने एक चतुर 
राजनीतिज्ञ को अपना ग्रधान मंत्री बनाया जिसन शीघ्र ही सब 
काम ठीक कर लिया। यह मनुष्य ओटो वांनबिस्माक था। उसके 
आते ही जमनी में एक नया युग उपस्थित हो गया । 

बिस्माके लगभग २७ वष तक जमेनी का भाग्य-विधाता रहा 
और उसने जमनी को सवं-प्रधान सैनिक शक्ति बना दिया । इस 
समय का इतिहास बिस्माक की अपूब राजनीतिज्ञता, दूरदर्शिता 
तथा उद्देश-प्राप्ति के लिये हृढ़ता का इतिहास है । वह भी जम॑नी 
में एक्य चाहता था किन्तु उसका कायक्रम सभी से भिन्न था । 
वह यह बात नहीं मानता था कि जमनी बिना युद्ध किये एक हो 
जायगा । वह कहता था कि बिना शख्र-बल तथा युद्ध के जमनी 
में एक्य होना असंभव है। वह आस्ट्रिया को शब्त्र-बल से जमनी से 
बाहर निकालना आवश्यक सममभता था । डाइट के विरोध करते 
रहने पर भी वह सेना बढ़ाता रहा ओर डाइट के अस्वीकृत बजट 
को अपने विशेषाधिकार से पास करता रहा । वह जानता था कि 
यदि उसके विरुद्ध कोई विद्रोह होगा तो वह उस सैनिक सहायता 
से भली भाँति दबा देगा । 

| 
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बिस्माक ने अपनी चतुराई से कई बार जमनी को संकट से 
बचाया । १८६८२ में फ्रान्स के नेपोलियन तृतीय तथा रूस के 
जार में सन्धि हुई । रूस जमेन की एकता न चाहता था। अत: भय 
था कि फ्रान्स और रूस मिलकर जमेनी को पूर्णतया हरा देंगे। 
परन्तु दूसरे वष जब पोलेण्ड वालों ने रूस से विद्रोह किया 
और इड्जलेण्ड और फ्रान्स के प्रजामत ने पोलों का मत समथन 
किया तो बिस्माक ने अपनी सेना रूस की सहायता को भेज दी। 
उधर प्रजामत से प्रेरित होकर नेपोलियन तृतीय को पोलों का 
पक्त लेकर रूस का विरोध करना पड़ा। इस भाँति रूस और 
फ्रान्स की मित्रता टूट गयी । विस्माक ने रूस को युक्ति से अपनी 
ओर मिला लिया ओर फ्रान्स अकेला रह गया। ' 

बिस्माक को अपने उद्देश की प्राप्ति के लिय तीन युद्ध करने 
पड़े-पहला डेनमाक से, दूसरा आस्ट्रिया से तथा तीसरा फ्रान्स 
के नेपोलियन तृतीय से । जमेन-एकता के युद्ध में भी इटली की 
भाँति तीन नाम प्रधान हैं । राजा विक्टर एमेनुएल के स्थान पर 
राजा विलियम प्रथम, मंत्री कावूर के स्थान पर मंत्री बिस्माक 
तथा गेरीबाल्डी के स्थान पर जनरल मोल्ट के । 


सलेखिग-हाल्स्टोन का कूगड़ा 
ये दानां जागीर डेनमाक से सम्बद्ध होन पर भी स्वतंत्र थीं। 
चार शताब्दियों से डेनमाक का राजा इन दोनों प्रान्तों का भी 
ड्यूक होता था परन्तु इनके कानून, शासनविधि आदि डेनमाक 
से भिन्न थ ओर यहाँ जमन भाषा बोली जाती थी । यहाँ 'सेलिक 
लॉ” नामक एक ऐसा नियम था जिसके अनुसार राजा की 
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पुत्री गद्दी पर नहीं बेठ सकती थी । इस समय डेनमार्क का राजा 
नि:सन्तान मरता हुआ ज्ञात हुआ । अतः वहाँ के लोगों ने राजा के 
जीवन-काल में ही इन दोनों जागीरों को डेनमाक में मिला लेना 
चाहा जिससे पीछे कगड़ा न हो परन्तु जागीरों के लोग इस मेल 
के कट्टर विरोधी थे। १८४८ में उन्होंने जमंनी से मिलने की इच्छा 
प्रकट की थी। अत: १८६३ में जब डनमाक के राजा नव क्रिश्वि- 
यन ने इन जागीरों के नियम तोड़कर उन्हें अपने देश मे मिलाना 
चाहा तो ये लोग बड़े कुद्ध हुए । बिस्माक ने हस्तक्षेप करने का 
यह अच्छा अवसर समभा परन्तु यूरोपीय शक्तियों के भय के 
कारण उसने एक मित्र आम्ट्रिया को भी अपने साथ ले लिया । 
आस्ट्रिया फ्रान्स के नेपोलियन ठृतीय से अप्रसन्न था । अतः उसने 
प्रशा से मेल कर लिया । 2८2६४ में युद्ध हुआ जिसमें डनमाक 
वालों को हरा कर दोनों जागीरें उनसे छीन ली गयीं । परन्तु 
इनका बँटवारा करते समय विस्माक की चाल से आस्ट्रिया और प्रशा 
में भी कगड़ा हो गया । बिस्माक,ने इसलिये युद्ध किया था कि 
ये दोनों जागीरें उस मिल जाये । 

आस्ट्या से युद्ध--विस्माक यह चाहता ही था कि 
आस्ट्रिया से युद्ध का कोइ बहाना मिले। अतः उसने जान बूक कर 
आस्ट्रिया को क्रद्ध किया । अब आरस्ट्रिया से लड़ने क॑ लिये उसने 
इटली से सहायता माँगी ओर इटली ने वेनिस मिलने के लोभ 
से ( जो अबतक आस्ट्रिया के अधिकार में था ) प्रसन्नता से 
उसका साथ दिया । बबेरिया, सक्सनी तथा अन्य कई रियासतों 
ने आस्ट्रिया का साथ दिया | १८९६ में युद्ध आरम्भ हो गया । 
प्रशा को नयी शक्ति का यह पहला ही बड़ा युद्ध था तथा इसी 
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में पहले २ नये साधनों से काम लिया गया । सेनाएँ रेलों द्वारा 
भेजी गयीं और खबरें तारों द्वारा । प्रशा के पास अच्छी सुशि- 
क्षित सेना थी। उसके सेनापति वॉन मोल्टके न सेकक्‍सनी पर 
अधिकार कर लिया तथा अन्त में आस्ट्रिया की सेना को संडोवा 
स्थान पर बुरी तरह हरा दिया । 

यद्यपि आस्ट्रियनों ने इटली की सेना का हरा दिया किन्तु 
इसका कुछ प्रभाव न पड़ा । प्रेग की सन्धि स वेनेशिया प्रान्त 
इटली को मिल गया । स्लेस्विग-हाल्स्टीन प्रशा में मिलाये गये 
ओर आस्ट्रिया ने जमेनी से बाहर निकलना स्वीकार कर लिया । 
इसके अतिरिक्त हैनोवर राज्य, हीस जागीर, तथा फ्रेंकफोट नगर 
भी जमेनी में मिला लिये गये । अब बिस्माक ने उन रियासतों 
को दबाया जिन्होंने आस्ट्रिया का साथ दिया था। इस भाँति 
जमनी की जनसंख्या में चालीस लाख की वृद्धि हुई । 

अब बिस्माक न अपने राज्य को नये ढंग से संगठित किया। 
मन नदी के उत्तर की सब रियासतों का प्रशा की अधीनता में एक 
संघ बनाया ओर शासन-काय के लिये दो सभायें बनीं। पहली 
रीस्टाग जिसमें सब रियासतों के सवसम्म॒ति द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिधि रखे गये तथा दूसरी बन्डेसराथ जिसमें राजाओं की 
ओर से भेजे हुए प्रतिनिधि रखे गये । रीस्टाग नये नियम बनाती 
तथा बजट पास करती थी परन्तु अंगरेज़ी पालेमेन्ट की भाँति 
उसे शासन तथा राज्य-प्रबंध करने का अधिकार न था और न 
मंत्री-गगण उसके प्रति उत्तरदाता होते थे। प्रबन्ध करने वाले 
अफ़सरों के ऊपर एक चांसलर होता था जिसके प्रति सब मंत्री 
उत्तरदायी थे। पहला चांसलर बिस्मा्क ही हुआ । 
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मेन नदी के दक्षिण की रियासतें-बबेरिया, वाट्टमबग, बेडन 
और हीस स्वतंत्र रहीं परन्तु उन्हें नेपोलियन तृतीय से भय था । 
अतः उन्होंने भी प्रशा स सन्धि कर ली जिससे उनकी सेनिक 
शक्ति पर प्रशा का अधिकार हो गया । 


फ्रको-प्रशियन युद्ध 


इस समय फ्रान्स में नेपोलियन तृतीय अप्रिय हो चला था । 
मेक्सिको की हार से प्रजा उससे बहुत अप्रसन्न थी । फिर वह 
आस्ट्रिया तथा प्रशा के युद्ध से अपना कुछ लाभ भी न कर सका । 
ऋरंसीसी लोग बहुत दिनों से अपने देश की सीमा राइन नदी 
तक बढ़ाना चाहत थे, परन्तु नेपोलियन ने यह्‌ अवसर भी चुका 
दिया । इसमें भी लोग उससे अप्रसन्न हुए । 

नेपोलियन ने यह समझा था कि प्रशा ओर आस्ट्रिया के 
युद्ध में जब दोनों शक्तियाँ थक कर धन-जन-हीन हो जायँगी 
तब में बीच में पड़कर दोनों से मनमानी शर्तें करा छँगा किन्तु 
सेंडावा के युद्ध स उसकी सब आशाएँ विफल हो गयीं । 

जीते हुए भाग में स बिस्माक ने फ्रांस को कुछ दिया भी 
नद्टों और नेपोलियन को लक्षमबग लेने से रोक दिया। नेपोलियन 
ने अब विस्माक से प्रस्ताव किया कि यदि बिस्माक बवेरिया, पेले- 
टिनट तथा हीस ज़िले उसे दे दे तो वह उसकी ओर हो जायगा । 
बिम्माक ने लिखित प्रस्ताव माँगा और उसके आने के बाद अवसर 
पड़न पर प्रकट करने के लिय अपने पास रख लिया । यह उसने 
इसलिय किया कि नपालियन के इस प्रस्ताव के कारण 
जमनी के राष्ट्रीय भाव फ्रान्स के विरुद्ध होजाबें क्‍योंकि वह फ्रान्स 
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के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध चाहता था जिससे जमनी के सब लोग 
आपस के भेदभाव छोड़ कर उसका साथ दें ! 

इस प्रकार फ्रांस ओर प्रशा में मनमुटाव बढ़ गया । दोनों 
ही देश युद्ध के लिये तैयार थे। फ्रांस अपन पड़ोस में नया 
जमन संघ बना देख कर अग्रसन्न था तथा प्रशा को राष्ट्रनिमोण 
पूरा करने के लिये फ्रांस से युद्ध की आवश्यकता थी ! ऐसे समय 
ज़रा सा भी बहाना युद्ध के लिये काफी था । 

बहाना ढूँढ़ने में भी देर न लगी । सन १८६८ में स्पेन के 
लोगों ने अपनी रानी आइजाबेला से ऊबकर विद्रोह करके उसे 
भगा दिया ओर होहेनजोलने बंश के लीयोपाल्ड को सिंहासन पर 
बिठाया । परन्तु लीयोपोल्ड प्रशा के राजा का सम्बन्धी था। अत: 
पेरिस मं उसके विरूद्ध बड़ा आन्दोलन मचा । फ्रांस को यह भय 
था कि लीयोपोल्ड के स्पेन की गद्दी पर बेठन से स्पेन में भी प्रशा का 
प्रभाव पड़ेगा और इस भाँति फ्रांस को दोनों ओर से खटका हो 
जायगा | फ्रांस के विरोध के कारण लीयोपोल्ड न स्पन का सिंहा- 
सन अस्वीकार कर दिया । इतने से सन्तुष्ट न होकर नेपोलियन 
तृतीय न अपन राजदूत द्वारा राजा विलियम से यह स्वीकार 
कराना चाहा कि भविष्य में भी होहेनजोलने वंश का कोई राज- 
कुमार स्पेन की गद्दी पर न बेठेगा । विलियम न यह समाचार 
तार द्वारा अपने मंत्री बिस्‍्माक के पास भिजवाया । बिस्माक इस 
समय युद्ध चाहता था। उसका विचार ठीक था कि आसिट्रिया की 
हार से प्रशा का प्रभुत्न जमनी में स्थापित हुआ है । फ्रांस की 
हार से प्रशा के नेतृत्व में जमन-साम्राज्य स्थापित हो जायगा । 
उसने युद्ध के लिये यह अवसर बहुत उपयुक्त समका और 
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फ्रांसीसी राजदूत की राजा विलियम के साथ भेंट को इस प्रकार 
प्रकाशित कराया जिससे यह प्रकट हो कि विलियम न फ्रांस के 
राजदूत का अपमान किया है। फ्रांस में इस समाचार स बड़ा 
क्राध फेला । राजदूत के अपमान को उन्होंने अपना राष्ट्रीय अप- 
मान समभा । इसी समय फ्रांसीसियों के विरुद्ध जमनी के राष्ट्रीय 
भाव जगाने के लिये बिस्माक ने नेपोलियन के उस लिखित प्रस्ताव 
को प्रकट किया जिसमें उसने जमनी के कुछ भाग बिस्माक से 
माँगे थे । इसे देखकर जमनी में भी फ्रांस के विरुद्ध ऋध फेल 
गया। बिस्माक चाहता भी एसा ही था जिससे जमनी के दक्षिण की 
गियासतें राष्ट्रीयता के विचार से फ्रांस के विरुद्ध उसका साथ दें । 

१८७० में युद्ध आरम्भ हो गया। नेपोलियन का यह आशा 
थी कि दक्षिण जमेनी की रियासतें प्रशा से ढवंप के कारण उसका 
साथ देंगी परन्तु जमनी भारतवष नहीं था । दक्षिणी रियासतों में 
राष्ट्रीया का विचार था। वे आपस में लड्॒सकती थीं किन्तु 
किसी विदेशी को स्वदेशियों के विरुद्ध सहायता नहीं दे सकती 
थीं। ग्रशा के अपमान को उन्होंने अपना अपमान समझ कर 
उसका साथ दिया । इस प्रकार जमनी स्वयं एक राष्ट्र बन गया । 
कई शताब्दियों के बाद अब फिर सम्पूर्ण जमनी अपने चिर-शत्रु 
फ्रांस से युद्ध के लिये चला तथा उसने उस बथ ओर पग्रेबलोथ 
म्थानों पर हराया । 

अन्त में २ सितम्बर १८७० को सेडान के बढ़े युद्ध में पोने 
दा लाख फ्रांसीसी सेना ने वान मोल्टके सामने शबत्राख्न रखकर 
आत्म-समपंण कर दिया । खयं सम्राट्‌ नेपोलियन तृतीय भी क़रेद 
कर लिया गया । 
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इस भयंकर समाचार का सुन कर फ्रांस की जनता ने फिर 
प्रजातन्‍त्र की घोषणा कर दी ओर गेम्बेटा के अधीन अस्थायी 
सरकार स्थापित कर ली । विजयी जमंन सना ने चार मास वाद 
पेरिस में घेरा डाला । फ्रांसीसियों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया 
पर अन्त में वे हार गये | फ्रेंकफोट की सन्धि से अल्सस ओर 
लारेन जमेनी को मिले और फ्रांस को क्षति-पूर्ति के रूप में एक 
भारी रक़म जमेनी को देनी पड़ी जिसके चुकने के समय तक 
फ्रांस के कुछ म्थानों में जमेनी की सेना रख दी गयी । 

परिणाम--इस युद्ध से जमनी, इटली तथा फ्रांस में बढ़ा 
प्रभाव पड़ा, जिससे वियाना कांग्रेस का प्रबन्ध बिलकुल पलट गया। 

जमनी की एकता पूर्ण हुदचं। उस अस्सेस-लारेन, मेज़ तथा 
स्ट्रेटमग मिले । यह विजय जमनी के उत्तर तथा दक्षिण की 
संयुक्त शक्ति से प्राप्त हुई थी । अत्त: लोगों को ऐक्य के लाभ 
मालूम हो गये ओर उनमें सदा सम्मिलित रहन की इच्छा हुई । 
वर्षों का स्वप्न पूर हुआ। १८ जनवरी १८७१ को वर्सेलीस के 
राजमहल में विलियम प्रथम जमनी का सम्राट घोषित किया 
गया । बिस्माक और सनापति मोल्टके उसके दोनों ओर खड़े 
थ । बन्डेसराथ तथा रीस्टाग में दक्षिण रियासतों क भी प्रतिनिधि 
सम्मिलित कर लिये गये । बलिन संयुक्त जमनी की राजधानी 
नियत हुई । कायकारिणी की सर्वोपरि शक्ति सम्राट के ही 
हाथ में रही । 

इसी युद्ध स इटली की एकता पूण हुई । अब तक रोम में 
फ्रांस की सेना पड़ी थी । इस युद्ध में उस सेना की आवश्यकता 
हुई । रोम को खाली देख कर विक्टर एमेनुणल ने उस पर 


८१ जमनी की एकता 


अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। पोप की राजनेतिक 
शक्ति समाप्त हो गयी । 

इसी युद्ध के फलस्वरूप फ्रांस में फिर प्रजातश्र की घोषणा 
हुई और नेपोलियन के अन्तिम साम्राज्य का अन्त हो गया । फ्रांस 
का यह तृतीय प्रजातन्त्र अब तक म्थायी रहा है तथा इसने 
फ्रांस को शक्ति मान भी बनायाहे । 

बिस्माकं--जमनी की एकता का श्रेय वास्तव में बिस्माक 
को ही है। सब इतिहासकार के मत से वह नवीन जमनी 
का विधाता था । वह भी कावूर तथा अन्य बड़े राजनीतिज्ञों 
और राष्ट्र-निमोताओं में गिना जाता है । बिस्माक और कावूर में 
बहत समानता पायी जाती है । दोनों का उद्देश अपने देश की 
एकता को पृण करना था। दोनों का शत्र आस्ट्रिया था तथा दोना 
ने अपना उद्देश राजनीति तथा चतुरता से पूर्ण किया । परन्तु 
दानों के उपायों में भेद था। कावर उदार विचार मनुष्य तथा 
बेघ शासन का पक्षपाती था और इंगलेण्ड को आदश मानता 
था, परन्तु बिम्माक अनियश्नित राजप्रथा का पक्तपाती था तथा 
सनाप्रिय था। उसने वहाँ को पालियामेंट के विरोध पर कुछ भी 
ध्यान न देकर सेनिक शासन की स्थापना की तथा उद्देश-पूर्ति के 
लिय शक्ति-प्रयोग से काम लिया । 

कावुर पहले इटालियन था फिर साडिनियन । ( वह्‌ अपने 
प्रान्त से सम्पूण देश को अधिक महत्व देता था ) वह इटली की 
एकता के लिये साडिनिया को प्रधानता त्यागने को तैयार था और 
उसने साडिनिया को इटली में मिला दिया। परन्तु बिस्माक 
पहले प्रशियन था फिर जमन | वह प्रशा को जमनी में नहीं 
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डुबोना चाहता था किन्तु और सब रियासतों को मिलाकर प्रशा 
की अधीनता में जमनी में एकता स्थापित करना चाहता था 
और उसने समस्त जमनी को ही प्रशा में मिला लिया । 

जमनी में एकता स्थापित करके बिस्माक ने उसे सुरक्षित 
रखने की ओर ध्यान दिया । उसे यह भय था कि अल्सेस और 
लारेन लेन के लिये फ्रांस फिर प्रयत्न करेगा । अत: उसने तीन 
सम्राटों जमनी, आस्ट्रिया तथा रूस का एक संघ बनाया । परन्तु 
यह संघ स्थायी न रहा क्योंकि बाल्कन युद्ध में आए्रिया ओर रूस 
जमनी के विरुद्ध थे। 2८७८ की बलिन कांग्रेस में बिस्माक ने 
आस्ट्रिया का पक्ष लिया । अतः रूस उससे क्रद्ध हो गया । दूसरे 
वष फ्रांस और रूस के विरूद्ध आस्ट्रिया और जमनी में सन्धि हो 
गयी। १८८२ में इटली भी इनमें सम्मिलित हो गया क्योंकि 
बिस्माक के इशारे से फ्रांस न व्यूनिस पर अधिकार कर लिया 
जिसे इटली स्वयं लेना चाहता था | इस त्रिगुट ने 2९१४ के 
यूरोपीय महायुद्ध में महत्वपूण भाग लिया । 

आन्तरिक नीति में विस्माक जम॑नी को समृद्ध बनाना ओर 
प्रव्यक विभाग में सम्राट को प्रधान रखना चाहता था । उसने 
जमनी में साम्यवाद का प्रचार रोका तथा मझादरों के हित के 
कानून बना कर उन्हें अपनी ओर कर लिया । वह व्यापार में 
संरक्षण का पक्तपाती था। अतः देश का उद्योग बढ़ा । इस भाँति 
बिस्माक ने सब भाँति जमेनी को सुरक्षित तथा सम्रद्ध बनाने का 
प्रयत्न किया । 


“न ० कैंट 5 क-+- 


नवों अध्याय 
उन्नीखवों शताब्दी में इड़लेंगड 

वाटरल के प्रसिद्ध युद्ध के बाद इड्जलेण्ड में उदार विचारों 
का प्रचार होता रहा । राननीति में प्रजा-सत्ता की ओर, धम में 
सहिष्णुता की ओर, आथिकनीति में निबन्ध व्यापार की ओर 
तथा बाहरी नीति में शान्ति की ओर लोगों की प्रवृत्ति होती 
जानी थी । 

फ्रान्स की क्रान्ति के बाद कुछ दिन तक यहाँ पर अनुदार 
दल का मन्त्रित्व रहा। उनका विचार था कि इस समय लोगों 
को अधिकार दने से उन्हें विद्रोह के लिये उत्तेजन मिलेगा । अतः 
सुधार कुछ काल तक रुके रहे किन्तु चारों ओर से उनके लिये 
माँग आ रही थी। लोगों के कष्ट बहुत बढ़ गये थ ! मशीनों के 
आविष्कार के कारण बहुत से लोग बेकार हो गये थे । इज्लेण्ड 
ज्था बाहरी देशों में इड्ललेश्ड के बन माल की माँग कम हो गई 
थी! अतः व्यापार भी मन्दा पड़ गया था। इसके अतिरिक्त धान्य- 
विधान के कारण--जिससे आयत अनाज पर अधिक कर लगा 
दिया गया था--अनाज बहुत मूँहगा हो रहा था। इन कारणों 
से प्रजा में सबेत्र असन्तोष फेला था । 

इस समय इंगलेण्ड की पालेमेण्ट में जनता के सच्चे प्रति- 
निधि नहीं पहुँचते थे। व्यापार तथा मशीनों की वृद्धि के कारण 
अनेक नये नगर बस गये थे जिन्हें चुनाव का अधिकार नहीं था। 
दूसरी ओर बहुत से ऊजड़ ग्रामों को प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
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कार था । इस कारण बहुत बाद विवाद के बाद १८३२ में पाल- 
मेण्ट ने सुधार कानून! पास किया जिससे ऊजड़ ग्रामों से मता- 
घिकार छीन कर नये बसे हुए नगरों को दिये गये। किन्तु 
मजदूरों तथा किसानों को फिर भी मताधिकार न मिला । अतः 
असन्‍्तोष बढ़ता रहा और विद्रोह भी हुए । 

अन्त में १८६७ तथा १८८४ में और सुधार किय गय 
जिससे श्रमजीवियों और किसानों को भी अपने प्रतिसिधि भेजने 
'का अधिकार मिल गया । इस भांति अनेक झंगड़ों ओर बखड़ों 
के बाद वहाँ जनता की शक्ति बहुत बढ़ गयी । प्रतिनिधियों द्वारा 
शासन करने का अधिकार सब को मिल गया ! 

अब धामिक अत्याचारों का समय बीत चुका था परन्तु फिर 
भी सब धमवालों का समानता के अधिकार प्राप्र न थ | डिसे- 
गटर तथा केथोलिक लोगों को अब तक अनेक ऊँच पद नहीं 
दिये जात थे । १८२८ तथा २५ के कानूनों से ये भेदभाव भी 
दूर किये गये । १८०८ में यहूदी लोगों का भी समानता के 
अधिकार दिये गय । अब प्रायः सब घम वाल बरावर हो गये । 

१८१० में 'कानलॉज' इसलिये बनाये गये थ जिससे देश 
के कषकों को लाभ हा । परन्तु फल यह हुआ कि आयात अनाज 
पर कर अधिक लगने से ग़रीबों को बह बहुत मेंहगा पड़न लगा 
और उस कानून को रद करने के लिये आन्दोलन डठा। अन्त में 
१८४७ में लाडे पील न उसे रद्द कर दिया । 

इसी समय दासों, स्लियों तथा बच्चों की बुरी दशा पर भी 
लोगों का ध्यान गया। १८३३ में दासों का व्यापार सदा के 
लिये वन्द कर दिया गया। कारखानों में छ्लियों तथा बच्चों स 
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थोड़ी मजदूरी देकर बहुत काम लिया जाता था। बच्चे मुश्किल 
से ४-६ घण्टे सो पाते थे, उनकी नैतिक अवस्था भी अच्छी 
महों थी । अत: नया 'कारखाना-कानून' बनाया गया जिसके 
अनुसार थ्तियों ओर बच्चों के हित के नियम बनाये गये । 
दगड-विधान भी बहुत कड़ा था। लगभग दो सौ से ऊपर 
अपराधों के लिये म्॒त्युदूश्ड दिया जाता था । उसकी कठोरता भी 
कम की गयी । अब मृत्युदुएड केवल मनुष्य-हत्या करने वाल 
दिया जाता है ओर उसे भी दूर करने का प्रयत्न हो रहा है । 
इसके अतिरिक्त यूढ़ों को पेन्शन, जेलखानां में सुधार, अनिवाय 
शिक्षा आदि के भी नियम पालंमेण्ट द्वारा पास किये गये । 
आयलंण्ड का प्रश्न--उन्नीसवीं शताब्दी में इज्ललेण्ड के 
राजनीतिज्ञों के लिय आयलेग्ड की समस्या भी बड़ी विकट रही 
है। अंग्रेज़ों न आयलैंणड विजय से पाप्त किया था। अतः वे वहाँ 
वालों के साथ 'लकड़्हारों ओर कहारों' का सा व्यवहार किया 
करते थे । उनके ऊपर जबरदस्ती इड्जडलेण्ड का धर्म लादा जाता 
था किन्तु वे अधिकांश कैथोलिक थे | धम के लिये उन पर कर 
भी लगाये जाते थे । १८२९ के कानून से वहाँ के केथोलिकों के 
धामिक कष्ट ता दूर हो गये थे, परन्तु उनकी आ्थिक स्थिति बेसी 
ही थी। अंग्रेज़ों ने वहाँ की बहुत सी भूमि जब्त कर के इड्न्‍गलेण्ड 
वालों को दे दी थी जिससे आयर्लेण्ड क्रेवल हल जोतने वाले रह 
गये जो अंग्रेज जमींदार की ज़रा सी भी अपूसन्नता से किसी 
समय अलग किये जा सकते थे । अतः आयलैण्डवाले दो बात 
चाहते थे । अपनी भूमि पर पूर्ण स्वतंत्रता तथा डबलिन में उन्हीं 
की एक खतंत्र पालमेण्ट | इंगलेए्ड और आयलेंण्ड की एकता के 
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वेरुद्ध घोर आन्दोलन आरम्भ हुआ, और कहीं २ विद्राह भी 
१ए, गुप्त समितियों ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया | यह 
रख इड्जलेण्ड के प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने ऐसे नियम बना दिये 
के यदि कोई जमींदार अपने किसान को बेदखल करेगा तो एस 
7रजाना देना पड़ेगा | फिर आयर्लेड के धर्म को भी स्वतंत्र कर 
देया गया + इसस कुछ काल के लिये आन्दोलन दब गया । 

कुल दिन बाद वहाँ होमरूल' का आन्दोलन आरम्भ हो 
गया । ग्लैडस्टन ने उसकी सहायता करनी चाही; परन्तु अंग्रेजों 
के विरोध के कारण वह कुछ न कर सका । पालेमेण्ट ने दो बार 
उसके बनाये होमरूल-विल' को रह कर दिया। अन्त में 2०९५० में 
आस्किथ न होमरूल-एक्ट' बनाया जिसे हाउस ऑफ़ कामन्स ने 
तीन बार पास कर दिया । इतने में महायुद्ध आरम्भ हो गया । 

इज्ञलेग्ड का विस्तार--उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप के 
प्राय: सभी देशों ने अपना विस्तार बढ़ाया । इंगलेगड इस 
संघप में सब स आगे रहा। अठारहवीं शताब्दी में ही उस जिद्ना- 
ल्टर, मिनाको, न्यूफाउन्डलेगड, नोवा स्काटिया आदि यूट्रक्ट की 
सन्धि से तथा मद्रास, कनाडा आदि पेरिस की सन्धि (१६५३) 
से मिल चुके थे तथा वह इसी समय इस दोंडू में फ्रान्स का 
हरा चुका था | 

१८१५० के बाद इंगलेण्ड की बड़े वेग से वृद्धि हुई। नपो- 
लियन के युद्धां के समय उसने हालेण्डवालों से केप कालानी 
( दक्षिण अफ्रीका में ) ले लिया था जिससे अफ़रीका में इनके 
अधिकार का आरम्भ हुआ | 

प्रधान मंत्री डिज़गाणली के समय में इंगलेण्ड ने म्वेज्ञ नहर 
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के बहुत से शेयर खरीद थे। उस समय मिश्र का सुल्तान 
इस्मायल पाशा था | वह कुछ अपव्ययी कहा जाता है जिससे 
उसका राज्य दिवालिया हा गया। स्वेज़ नहर के बनवाने में फ्रान्स 
और इंगलेण्ड का बहुत सा रुपया लगा था । उसकी रक्षा के 
बहाने दोनों ने ?८७९ में मिश्र पर अधिकार कर लिया | चार 
वर्ष बाद फ्रानन्‍्स अलग हा गया और मिश्र पर अंग्रेजों का 
प्रभुत्व रहा । 

अठारहवीं शताब्दी में दक्षिणी गोलाधघे में एक बढ़ देश का 
पता लगा । कप्तान कुक ने १७६८ में उस ढेँढ़ कर इंगलेण्ड के 
राजा के नाम पर धीरे २ अपना अधिकार कर लिया । यह देश 
आस्ट्रेलिया कहाया । 

बहुत समय तक बड़ २ अपराधी वहाँ भेज दिय जाते थ 
परन्तु कुछ दिन बाद पता लगा कि वहाँ की भूमि पर खेती 
खूब हो सकती है और भें चराकर ऊन बहुत पैदा की जा 
सकती है । अत: साहसी लोगों ने उसके भीतरी भाग को खाजना 
आरम्भ किया। कई भगडलियाँ उन गहन अगम्य वनों में सदा के 
लिये लीन हो गयीं । कइ अनेक कष्ट केलती हु? बहुत वर्षों बाद 
लोटीं परन्तु वे लोग हृढ़ रहे और घीर २ उन्होंन सारे महाद्वीप 
का पता लगा लिया । उन्नीसवीं शताब्दी में वहाँ कुछ साने की 
खानों का पता लगा । आस्ट्रेलिया के कुछ मनुप्य अमरिका के 
सुवण-क्षेत्रों म॑ं काम कर रहे थे। वहाँ की मिट्टी देखकर एक 
मजदूर ने सोचा कि ऐसी मिद्ठटी तो हमारी मूमि आस्ट्रेलिया में 
भी है । क्‍या वहाँ भी सोने की खाने हैं ? ऐसा विचार कर वह 
अपने देश को वापस आया ओर उसने सोने की खानों का पता 
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लगा लिया । इस समाचार को सुनकर चारों ओर से बहत से 
लोग वहाँ पहुँचने लगे और इसभाँति वहाँ छः उपनिवेश बस 
गये--न्यूसाउथ वेल्स, कीन्सलेण्ड, विक्टोरिया, साउथ आस्टरे- 
लिया, वेस्ट आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया । धीरे २ इन प्रान्तों को 
मिलाकर आस्ट्रेलिया राज्य का संगठनकिया गया और २१९०० में 
उसे आन्तरिक स्वराज्य दे दिया गया। 

१८३९ में न्यूज़ीलेण्ड द्वीप पर अंग्रेजों ने अधिकार किया 
तथा १८०४ में उसे भी स्थानीय स्वराज्य मिल गया । इस भाँति 
कनाड़ा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलेए्ड में ही इंगलैण्ड की पाले- 
मेन्ट ने आन्तरिक स्राज्य स्थापित कर दिया है परन्तु भारत को 
यह्‌ अधिकार अभी तक नहीं मिला है ! कदाचित इसका कारण 
यह हो कि कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि में अधिक संख्या यूरोप 
तथा इंगलंण्ड से गये हुए गोरे लोगों की है । परन्तु भारतवष 
तो काले आदमियों की ही प्रधान बस्ती है ! 

एशिया महाद्वीप में अंग्रेज़ों के अधिकार में सब से बड़ा 
देश भारत है। १८८८ में यह इस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से 
निकल कर इंगलेण्ड की रानी विक्टोरिया के हाथ में आया और 
अब तक उसी के वंश के राजा के आधीन है । ख्राज्य-प्राप्रि 
के लिये बहुत आन्दोलन करने पर १९०० तथा १५०१९ में यहाँ 
पर कुछ सुधार किये गये । 

साप्राज्य-सघ का विचार-ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 
बहुत अधिक है तथा वह्‌ सब दुनिया में फैला हुआ है । उस में 
भिन्न २ जातियों का निवास है तथा उनका शासन भी भिन्न २ 
प्रकार से होता है । उन्नीसवीं शताहदी के अन्त समय से इस 
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बात पर विचार हो रहा है कि कया कोइ ऐसा उपाय है जिसस 
साम्राज्य के भिन्न २ अंगों को मिलाकर ऐक्य स्थापित किया जा 
सके । राजनीतिज्ञ लोग कोई ऐसी शासनविधि दूँढ़ना चाहते हैं 
जिससे साम्राज्य के मिन्न + देश एक दूसरे से ओर अधिक 
सम्बद्ध हो जाय और अवसर पड़ने पर सब मिलकर एक राज्य 
के समान काय करें । गत महायुद्ध के अवसर पर इन देशों की 
इंगलेण्ड के पूति राजभक्ति का पू्ण प्रमाण मिल चुका है । 
परन्तु भारतवासियों की हृष्टि स तो यह केवल विचार ही विचार 
है क्योंकि उनके साथ व्यवहार में युद्ध के बाद भी कुछ परिवतन 
नहीं हुआ है । भारतवासी अंग्रेजों की दृष्टि मं अब भो वही 
काले आदमी हैं । यहाँ पर शासन-सुधार करने का भी अधि- 
कांश अंग्रेज़ विरोध कर रहे हैं ओर उपनिवशों में भी अब तक 
उनके पति वही अन्यायपूण्ण व्यवहार चला आ रहा है, यद्यपि 
इसके लिये अनेक प्यह्न किये जा रहे हें । 

आफ्रीका में इंगलेग्ड आदि का विस्तार हम आगे लिखेंग । 


जे ५... चमक नरकमया७33७>+०००न कामना +बीच०० ०० 


दसवों अध्याय 
उन्नीसवों शताष्दी में रूस 
उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में रूस की दशा बहुत बिगड़ी 
हुई थी । वहाँ सफं-प्रथा का जोर था, जिससे बहाँ के पाँव करोड़ 
किसानों की दशा करुणाजनक थी । इनमें से आधे के लगभग 
सीधे राजा के अधीन थे तथा शेष अन्य रईसों के, जो बहुत तज्ञ 
किये जाते थे । उन्हें जायदाद खरीदने अथवा बेचने का अधिकार 
६ 
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न था। उनसे भारी २ कर तथा रिश्वतें ली जाती थीं ओर ज़बर- 
दस्ती उनसे मेहनत के काम भी कराये जाते थे । १८२६ में एक 
देशभक्त ने कहा था कि अमेरिका के नीग्रो लोगों की दशा 
भी रूस के सर्फों से अच्छी है । सर्फों के मालिक जो प्रायः दिवा- 
, लिया होते थे अपने अधीन किसानों को चौपायों की भाँति बेच 
देते थे । एक ही कुट्ुम्ब के कई लोगों को भिन्न २ खरीदारों के 
हाथ बेंच कर अलग २ कर देते थे। कानून से रइसों तथा 
मालिकों को अपने अधीन किसानों को मारने, पीटने, बेंचने 
अथवा साइबेरिया में भेज देने का पूरा अधिकार था। वे तहखानों 
में केद करके रखे जाते थे तथा ज़रा से अपराध पर मालिक के 
हुक्म से बंत मार २ कर मार डाले जाते थे। इस पर रानी 
कैथराश्न द्वितीय ने आज्ञा दी कि जो किसान अपने दु:खों की 
शिकायत करे उसे खब पीटा जाय या आजन्म के लिये खानों में 
काम करने को भेज दिया जाय । इस भाँति वहाँ के किसानों की 
दशा बहुत ख़राब थी । 

रूस की राजव्यवस्था भी बहुत बुरी थी । हर जगह 
अन्याय तथा बेइमानी का दोरदोरा था। राज्य के बड़े २ पद 
रुपया देनेवालों को मिलते थे । रिश्वत का बाज़ार बहुत गर्म था 
क्योंकि बड़े २ पदों का वेतन बहुत कम दिया जाता था। प्रान्तों 
के सैनिक शासक प्रजा को छूट कर अपनी जेबें खूब भरते थे 
तथा नीचे के. अफ़सर उनका अनुकरण करते थे । नीची अदालत 
से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय पाना असम्भव था क्योंकि 
सब न्यायाधीश बड़े लोगों तथा अफ़सरों का ही पक्ष लेते थे । 
शिकायत करना भी व्यथ था । 
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रूस की ऐसी दशा होते हुए भी क्रान्तियाँ फ्रांस से आरम्भ 
क्यों हुईं ? इसका कारण यह है कि फ्रांस में मध्य श्रेणी के लोगों 
की संख्या अधिक थी, जिन्हें वाल्टेयर, रूसो आदि ने उनकी दशा 
का ज्ञान करा के जगा दिया था; परन्तु रूस में मध्यश्रेणी 
का सवेथा अभाव था । किसान लोग इतने दबे हुए तथा अशि- 
'क्षित थे कि उन्हें सरकार का विरोध करने की हिम्मत ही न 
होती थी। वे चुपचाप अपने दुःखों को सह लेते थे; परन्तु कुछ 
काल पीछे वहाँ के सरदार लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गये 
'क्योंकि वे भी राज्य के अधिकारियों द्वारा बहुत तड्ग किये जाते थे । 
रूस के सेनिक अफसर भी जो पश्चिमी यूरोप में युद्ध करने गये 
थे, उन्नत विचारों को लेकर लौटे । धीरे धीरे वैध शासन के लिये 
आन्दोलन बढ़ चला तथा गुप्त समितियाँ बनने लगीं । पेट्रोमाड की 
सेना के भी कुछ लोग इनमें सम्मिलित हो गये । एक दल जिसमें 
दक्षिण की सेना के बहुत से लोग थे, प्रजातंत्र के पक्ष में था | 
और भी कई दल थे; परन्तु न तो इनमें शक्ति थी, न इनके 
विचारों तथा साधनों में प्रोद़ता थी। अत: असफलता निश्चित थी 

१८२५ में अलक्ज़ेण्डर प्रथम की मृत्यु हुई और उसक 
छोटा भाई निकोलस गद्दी पर बेठा । इसी बीच में गुप्त समितिय 
ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया ओर २६ दिसम्बर को पेट्रोमाड ३ 
विद्रोह आरम्भ हो गया । मास्को की सेना ने अफसरों के उस 
काने से नये सम्राद के प्रति राज भक्ति की शपथ खाने से इनकाः 
कर दिया, क्योंकि निकोलस के बड़े भाई कान्स्टेन्टाइन को गई 
छोड़ने को तैयार करके निकोलस को संम्राद बनाया गया था 
परन्तु यह केबल एक सेना का विद्रोह था। अतः दब गया। इर्स 
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भाँति एक और विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोहियों की कड़ी 
जाँच हुईं जिसमें कई भारी २ विद्वान, दाशेमिक तथा कलाविद 
साइबेरिया भेज दिये गये। बहुतों को प्राणदरड हुआ, जिनमें 
से एक ने फाँसी पर चढ़ते समय कहा--'में यह ता पहले ही 
जानता था कि हमारे आन्दोलन को सफलता का अवसर बहुत 
कम है, में यह भी जानता था कि इसके लिये मुझे अपन जीवन 
का वलिदान करना पड़ेगा“ ** फसल काटने का समय तो अब 
कुछ दिन बाद आएगा ! 

इस भाँति दिसम्बर में आन्दोलन का अन्त हो गया । नेताओं 
की अनुभवहीनता के कारण अनेक वर्षों का काय मिट्टी में मिल 
गया; परन्तु शहीदों के रक्त से खतंत्रतारूपी पौदे का सिंचन 
होता है । इस आन्दोलन ने यह पूकट कर दिया कि अब रूसी 
जनता अपनी हीन दशा को जानने लगी है । 

निकोहक्स प्रथम--निरंकुशता के अवत।र निकोलस के गद्दी 
पर बैठने से रूस में नये युग का आरम्भ हुआ | उसने तीस वष 
तक रूस में कठोरता तथा निर्देयतापूवक शासन किया | जिस 
समय शेष यूरोप में खतंत्रता के तथा उसके विरुद्ध विचारों में 
संघ हो रहा था, उस समय रूस ने निरंकुश शासन का उदा- 
हरण सबके सामने रखा । १८३० में उसने पोलेएण्ड का बिद्रोह 
बढ़ी क्रूरता से दबाया और पोलेण्ड का वेध-शासन तोड़ कर उसे 
अपने राज्य में मिला लिया। १८४८ में उसने आस्ट्रिया की 
सहायता करके हंगरी का विद्रोह दबाया । खुफिया पुलिस का 
यधान किसी भी मनुष्य को कैद अथवा देश से बाहर कर सकता 
था । इससे विचार-स्वातंत्र्य के सब मांगे बन्द हो गये । 
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निकोलस खतंत्रता के विचारों का कट्टर शत्रु था। अपने 
देश को यूरोप के पृभाव से अलग रखने का उसने पूरा प्‌बन्ध 
किया । बाहर का कोई पत्र अथवा ग्रन्थ बिना पूरी जाँच के 
रूस में नहीं आ सकता था, न रूसी विद्यार्थी बाहरी देशों में पढ़ने 
जा सकते थे। रूस के विश्वविद्यालय में से दशन-शाख्र निकाल 
दिया गया तथा बाहरी व्यापार भी कम किया गया । 

तीस वर्ष तक इस प॒कार दबे रहकर पठित समाज ने फिर 
निरंकुशता क विरुद्ध आन्दोलन किया | प्रेस के नियंत्रण के कारण 
केवल छपे हुए पत्र तथा ग्रन्थ रोक जा सकते थे। अत: हस्तलिखित 
ग्रन्थ तथा परच इधर उधर खूब फैलाए जाने लगे। जार की निरंकुशता 
की हंसी उड़ाइ जाने लगी--परमास्मा ने मुझे रूस के ऊपर नियत 
किया है. तुम सब को मेरे सामने मुकना चाहिये, क्‍योंकि मेरा 
सिंहासन ही इश्वर की वेदी है । मुझे किसी बात में सलाह की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि इश्वर मरे अन्दर प्रेरणा करता है । 
ए रूसियों ! मेरे दास होने में तुम अपना गौरव सममो ।' इस 
भाँति प्रचार करके देशभक्तों ने रूसियों को जगाया । 

क्रीमिया का युद्ध 

निकोलस तुर्की के बहुत विरुद्ध था। जब यूनान ने तुकी से 
विद्रोह किया तो उसने यूनानियों की सहायता की और तुर्की को 
हराकर एड़ियानोपल स्थान में सन्धि करायी | उसी ने तुर्कों को 
'बीमार मनुष्य” बतलाया था ओर वह तुर्की पर अपना अधिकार 
करना चाहता था। इसी कारण क्रीमिया का युद्ध हुआ जिसमें 
रूस की शक्ति तथा कीति नष्ट हो गयी । 

संधि के वाद निकोलस तुर्की में फिर घुसा । इंगलेण्ड को 
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चुप रखने के लिये उसे मिश्र तथा क्रीठ द्वीप देने का वचन दिया । 
पहले उसने घोषित किया कि तुर्की राज्य में यूनानी गिर्जे के धम 
के जो इसाई हैं उनका संरक्षक स्वयं वही है । तुर्की के सुल्तान ने 
इस घोषणा को अघ्वीकार किया; क्‍योंकि इससे जार को तुकी 
के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो जाता । 
इस पर निकोलस ने बढ़ कर मोल्डेविया प्रान्त पर अधिकार कर 
लिया; परन्तु इस काय से समस्त यूरोप उसके विरुद्ध हो गया । 
फ्रांस ओर इड्गलेण्ड ने मिलकर उससे मोल्डेविया खाली करने 
को कहा, जब निकोलस ने इस पर कुछ ध्यानन दिया तो 
८०४ में दोनों ने युद्ध की घोषणा कर दी | कुछ दिन बाद 

साडिनिया का राजा भी कावर की सलाह से उनसे मिल गया । 
रूसी लोग शीघ्र ही डान्यूब नदी के पास के प्रान्तों से निकाल 

दिये गये और अल्मा, इंकरमेन आदि कई लड़ाइयों में हराये गये। 
इनमें सेबास्टपूल स्थान का घेरा सब से प्रसिद्ध है। यहाँ पर 
रूसी सना ने पहले से मोचा जमा रकखा था। फ्रांसीसी और 
अंग्रेज़ी सेना ने वहाँ घेरा डाला । रूसी सिपाही कई मास तक 
उस स्थल की वीरतापू्वक रक्षा करते रहे परन्तु अन्त में थक 
कर उन्हें हार माननी पड़ी । सहस््नरों मनुष्य इन युद्धों में घायल 
हुए जिनका इलाज करने को इंगलेण्ड से बहुत से लोग गये जिनमें 
से कुमारी फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने घायलों को सेवा सुश्रषा में 
बहुत नाम कमाया। सेबास्टपूल के पतन से युद्ध का अन्त होगया । 
इसी समय जार निकोलस भी मर गया और अलेक्जंडर द्वितीय 
गद्दी पर बैठा । उसने १८०६ में पेरिस की सन्धि कर ली । रूस 
को मोल्डेविया और वेलेशिया के ऊपर से अपना संरक्षण उठाना 
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पड़ा और ये रियासतें तुर्की की संरक्षता में स्वतंत्र कर दी गयीं । 
तुकी यूरोप का एक अंग माना गया और अन्य शक्तियों ने उसे 
अखंडित रखने का वचन दिया । इसके बदले में सुल्तान ने 
अपनी इंसाई प्रजा को बहुत स अधिकार दिये । 

इस युद्ध से रूस की इच्छाओं को भारी धक्का लगा। रूस 
और तुर्की के बीच में एक स्वतंत्र रियासत रूमानिया--जो १८७९ 
में मोल्डेविया ओर वेलेशिया को मिलाकर बनायी गयी थी-- 
स्थापित हो गयी जिससे रूस तुर्की के ऊपर अपना पंजा नहीं गड़ा 
सकता था । 

इंगलेण्ड इस युद्ध में इस कारण सम्मिलित हुआ कि उसे 
भय था कि रूस अपनी शक्ति बढ़ाकर भारत का व्यापारिक 
मांगे रोक लेगा । फ्रांस का नेपोलियन तृतीय अपनी प्रजा का 
ध्यान बँटाने के लिये तथा इटली, फ्रांस ओर इंगलेए्ड की सहानु- 
भूति प्राप्त करने के लिये सम्मिलित हुआ । 

अलेउजडर द्वितीय--( १८०७-८१ ) इसके गद्दी पर 
बैठते ही रूस में सुधार आरम्भ हो गये। वह दयावान तथा 
उदार विचारों का आदमी था जिससे लोगों को बड़ी आशाएँ 
हुईं । विश्वविद्यालयों, विदेशी व्यापार तथा पर्यटन आदि में उसके 
पिता ने जो रुकांवर्ट डाली थीं, उसने उन सबको दूर कर दिया 
ओर निवासित मनुष्यों को देश में आने की आज्ञा दे दी तथा 
प्रेस को खतंत्रता दे दी । इन सब से प्रशंसनीय तथा प्रसिद्ध 
काय यह था कि उसने १८७८ में अपने अधीन सब सर्फ़ों 
( दास-रूपी किसानों ) को खतंत्रता दे दी और तीन वर्ष बाद 
राष्य भर से सफ़-प्रथा ही उठा दी । बहुत से विद्वानों का विचार 
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था कि राष्ट्र की उन्नति के लिये इन गरीब किसानों को सब से 
पहले मुक्त करना चाहिये। इसी विचार से अलेक्जेंडर ने 
१८६१ में चार करोड़ किसानों-अथवा रूस की आधी जनसं- 
ख्या-को एक क्षण में स्वतंत्र कर दिया । भूमि का फिर से बँटवारा 
हुआ और गाँव २ में ग्राम-संस्थाएँ स्थापित कर दी गयीं । इन्हें 
क्षतिपूर्ति-खरूप रईसों ओर जमींदारों को कुछ वार्षिक रुपया 
देना पड़ता थां। इतना होने पर भी किसानों की दशा पूर्ण 
सन्‍्तोषजनक न हुईं । मालिकों की नीच सेवा से वे मुक्त हो गये, 
परन्तु अपनी गुज़र के लिये उन्हें धन कमाने की चिन्ता हुई । 
उन पर कुछ नये कर लगाए गये । वे अपनी भूमि के स्थायी 
अधिकारी फिर भी नहीं बनाये गये । वे केवल जोता थे । इस 
भाँति उनकी दशा कुछ सुधरी ओर कुछ बिगड़ी भी । 

अलेक्जेंडर ने न्यायालयों तथा शासन-प्रबन्ध में भी सुधार 
किया । अदालतों में जूरी-प्रथा कायम की गयी । अपील सुनने 
के लिये जज लोग मासिक दौरा करते थे। उनसे ऊपर की 
अपीले शिक्षित न्यायाधीशों की एक सभा में होती थीं जिन्हें 
राजा स्वयं नियत करता था। नगरों तथा ग्रामों की कुछ संस्थाओं 
को अपने यहाँ की सफाई रखने, सड़क आदि बनाने, आरम्भिक 
शिक्षा का प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया । 

परन्तु इन सुधारों के दस ही वर्ष बाद फिर समय बदला | 
रूस के लोगों को अब स्वतंत्रता का स्वाद मिल गया था। अब 
वे बेध-शासन चाहने लगे, परन्तु जार ने शासनसुधार में आगे 
क़दम बढ़ाने से साफ़ इनकार कर दिया। इससे शिक्षित समाज 
में बड़ी निराशा हुई । वे जार के पुराने उपकार भूलकर बल- 
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प्रयोग द्वारा सुधार कराने के लिये तैयार हुए । इस भाँति 
“निहिलिस्ट' आन्दोलन का जन्म हुआ जिसकी अलेक्जेंडर के 
राज्य के आरम्भ में स्वप्न में भी संभावना न थी। निहिलिस्ट दल के 
लोग किसी अफसर के आगे सिर न भुकाते थे । व्यक्तिगत स्वतं- 
त्रता के पक्तषपाती थे तथा समाज, कुटुम्ब अथवा धर्म द्वारा किसी 
व्यक्ति के ऊपर डाले हुए दबाव को स्वीकार न करते थे । वे 
जनता को शिक्षित बनाना चाहते थे, जिस स वह सरकार की 
बुराइयों को जान सके । स्तलियों को शिक्षा तथा रुचि के अनुसार 
उद्योग करने की स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। पहले यह णक 
दाशंनिक तथा साहित्यिक आन्दोलन था, परन्तु दस बष बाद 
१८७० से यह क्रान्तिकारी सैनिक आन्दोलन हो गया | १८६६ 
में इस दल के कुछ लोग ज़ार अलेक्जेंडर को मार डालने का 
प्रयत्न करते हुए पाये गय्रे जिससे सरकार ने उन्हें ऋरतापूबक 
दबाना चाहा | इसी कारण उनका शान्त तथा सबिनय आन्दोलन 
हिंसक रूप में बदल गया । दमन प्रायः किसी आन्दोलन को 
दबाने के उद्देश से ही किया जाता है, किन्तु वास्तव में वह उसे 
और अधिक उत्तेजना देता है । 

जूरिच नगर में एक साम्यवादी दल भी उत्पन्न हो गय' 
जिसमें समस्त रूस से आकर अनेक स्त्री पुरुष भरती होने लग | 
१८७३ में सरकार ने उन्हें जूरिच स्थान खाली करने की आज्नञ 
दी। इस पर उन लोगों ने अपने २ गाँवों में जाकर साम्यवाद तथ 
अराजकता का खब प्रचार किया । अराजक लोग एकदम 
क्रान्ति करा देना चाहते थे। १८७४ इई० में सरकार ने ढूँढ़ 
कर ऐसे डेढ़ लाख अपराधियों को साइबेरिया में निवोसित किया 
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इतने लोगों को देश से निकाल कर ज़ार ने सोचा कि अब 
विद्रोह बिलकुल दब जायगा; परन्तु अब इस आन्दोलन ने. 
तीसरा रूप धारण किया। विद्रोही दल ने अब खुले तौर से 
शस्त्र धारण कर लिये ओर तीन वर्ष ( १८७६-७८ ) में कई 
स्थानों पर छोटे २ झगड़े हुए; परन्तु जिस दल की 4 संख्या 
देशनिवासित कर दी गयी हो, उसका सफल होना कठिन था । 
सेना की सहायता से वे दवा दिये गये और ज़रा २ से अपराधों 
के लिये उन्हें एक विशेष अदालत द्वारा कठोर दण्ड दिये गये। 
विश्वविद्यालयों से अनेक विद्यार्थी निकाल दिये गये । मिल, 
स्पेन्सर आदि की पुस्तक जाब्त कर ली गयीं । ग्राम्य तथा नगर- 
संस्थाओं की विशेष निगरानी की जाने लगी । इस भांति रूस 
की भी वही दशा हो गयी, जो राजक्रान्ति ( १७८९ ) से पहले 
फ्रांस की थी । 
अब विद्रोहियों ने जनता की सहायता अथवा सहानुभूति 
का विचार न करके भयद्भूर उपायका अवलम्बन किया। शख्नास्रों 
का प्रयोग अब वे न्याय्य समझने ल गे। इससे उन्होंने सरकार 
को डराना चाहा | इस काय को वेराजेसूलिक नाम की एक स्त्री 
ने आरम्भ किया | एक सेनापनि ने न्‍्याय-विरुद्ध एक राजनेतिक 
अपराधी को बेंतों से पिटवाया था । इसका बदला लेने के लिये 
उस स्त्री ने सेनापति को गोली से मार डाला । जूरी ने सत्री को 
निर्दोष बताकर छोड दिया; परन्तु पुलिस ने उसे फिर गिरफतार 
कर लिया । इस पर विद्रोही-समूह ने उसे छुड़ा कर देश से बाहर 
भेज दिया । इस घटना से समस्त यूरोप में हलचल मच गयी और 
विद्रोह बहुत बढ़ गया | यहाँ तक कि १८८९ में स्वयं सम्राट 


९५९ उम्नीसवी शताब्दी में रूस 


अलेक्जेंडर द्वितीय एक बम के गोले से मारा गया। विद्रोहियों ने 
घोषणा की कि यदि सरकार सवसम्मति द्वारा चुने हुए प्रति- 
निधियों की सलाह शाक्षनकाय में ले तथा सभा, प्रेस, भाषण 
आदि की खतंत्रता दे, तो वे अपना आन्दोलन बन्द कर दें। 
अलेक्जडर तृतीय ( श८८१--&७ ) 

यह निरंकुशता का पूर्ण पक्तपाती था | उसने अपने पितामह 
निकोलस के समय की बहुत सी प्रथाओं को फिर से प्रचलित 
किया । पश्चिमी यूरोप की पालियामेण्ट तथा प्रजा-सत्ता को उसने 
निंद्य बताया । उसने प्रेस की खतंत्रता हरण कर ली तथा कई पत्रों 
का प्रकाशन बन्द कर दिया । स्कूलों से बहुत से लोग निकाल 
दिये गये तथा सभा आदि करने की भी मनाही कर दी गई । 

अलेक्जंडर द्वितीय ने सर्फा ( किसानों ) को मुक्त कर दिया 
था; परन्तु इसने उन्हें फिर दासता के बन्धन में जकड़ना चाहा । 
उसने लोगों के द्वारा चुने हुए मजिस्ट्रेटों के स्थान पर नये कप्तान 
नियत किये, जिन्हें अपने इलाक़े के किसानों की जायदाद छीनने 
तथा नगर की सफ़ाइ आदि के सब अधिकार थे । वे बिना जांच 
किये किसी भी किसान को क़ेद कर सकते थे । ये अपने अधि- 
कारों का दुरुपयोग भी बहुत करते ये। अतः ये किसानों द्वारा घृणा 
की दृष्टि से देखे जाते थे। १८९२ में जब्च रूस में अकाल पड़ा, तो 
अनेक स्थानों पर इन कप्तानों ने भूखों मरते हुए किसानों के पास 
रोटी तक न पहुँचने दी; क्योंकि वे चाहते थे कि किसान लोग 
थोड़ी मज़दूरी लेकर बहुत काम करें। इसके समय में रेल, तार 
आदि की उच्नति हुई । 

निकोलस द्वितीय--( १८९४-१९१७ ) इसने अपने पिता 
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की निरंकुश नीति को और भी आगे बढ़ाया। यह प्रजा, मंत्रियों 
तथा सरदारों से मिलना भी न चाहता था। प्रजा के शासन-काय 
में भाग लेने की इच्छा को उसने 'मूखंता का स्वप्न! बताया 
ओर सुधार न करने की घोषणा कर दी। इससे शिक्षित समाज 
उससे रुष्ट हो गया ओर अन्त में रूस में पार्लियामेंएट बनी । 

जार की निरंकुशता के विरुद्ध आन्दोलन में अब तक ग्रामीण 
जनता अधिक न थी; परन्तु अब दशा बदल रही थी । अब रूस 
में बहुत से कारखाने बन गये थे, जिनके द्वारा किसानों में जाग्रति 
उत्पन्न हुई थी। व्यापार तथा कारखानों की वृद्धि से रूस में पूँजी- 
पतियों का भी एक समाज स्थापित हो गया, ओर यहाँ श्रम- 
जीबियों तथा पूँजी-पतियों में कगड़ा भी आरंभ हो गया । 

इस ओद्योगिक क्रान्ति से रूस के सुधारकों का दृष्टिकोण भी 
बदल गया । गाँवों के किसान जाग गये थे। अतः अब उन्होंने 
कारखानों में सवार की ओर ध्यान दिया ओर ये लोग अब 
सामाजिक प्रजासत्तावादी' कहलाने लगे । 

उधर जार स्वतंत्रता के विचारों के उठते ही, दबाने में लगा 
था । बिना किप्ती अपराध या न्याय के किसी मनुष्य को गिरफ़ार 
कर लेना, दण्ड देना अथवा देश से निकाल देना साधारण बात थी। 

१८९० में निकोलस ने किनलेशड के पुराने नियम तोड़ कर 
उसे भी अपनी निरंकुशता के अधीन कर लिया। लोग बहुत 
कऋद्ध हुए, पर चुपचाप अवसर देखते रहे । यह अवसर भी शीघ्र 
ही मिला । १९०४ के युद्ध में जापान से रूस हार गया । इससे 
निरंकुश शासन की बड़ी अपकीति तथा निन्दा हुईं ओर लोग 
चैध-शासन के लिये शोर मचाने लगे । हार कर ज़ार ने इन माँगों 


१८०९ आंस में तीसरा प्रज/तम्त्र 


को स्वीकार कर लिया और १९०५ में जनता द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई गयी, जिसने स्वतंत्रता के संग्राम 
का जारी रखा । 


न्‍सदकाकरदाहनदबदानम-पतनयत्>रा%ारसअमप-परीुनकर कल 


ग्यारहव। अध्याय 
क्रॉस में तोसरा प्रजातन्ञ 


यूरोप के इतिहास में सन्‌ १८७० एक प्रसिद्ध तथा महव- 
णे वर्ष है । इस वषष जमन साम्राज्य की स्थापना हुई, आस्ट्रिया 

हंगरी में दरध-शासन-प्रणाली आरम्भ हुई, इटली राज्य तथा फ्रांस 
प्रजातन्न॒ की स्थापना हुईं तथा इसके बाद बहुत वर्षों तक यूरोप 
में कोई प्रधान घटना नहीं हुई । 

नेपोलियन क_्तीय के क़ैद होते ही पेरिस में प्रजातंत्र की 
घोषणा करके एक अस्थायी सरकार नियत कर दी गयी । 
उसने जमनी को फ्रांस की एक इच्च भूमि भी देने से इनकार 
किया जिसका तात्पय यह था कि वे युद्ध जारी रखेंगे । इनका 
नेता गेम्बेटा नामक एक वकील था | जमेन लोग बढ़ते आये 
और उन्होंने पेरिस पर भी घेरा डाल दिया । जब घिरे हुए लोग 
खाद्य-सामग्री के अभाव से भूखों मरने लगे, जब कुत्ता, बिल्ली 
चहा आदि कुछ भी खाने को न रहा, तो उन्होंने एक वीरता की 
लड़ाई लड़ कर आत्मसमपंण कर दिया ओर वर्सेली की सन्धि 
हो गयी । 

इस समय देश की आन्तरिक स्थिति को ठीक करके वहाँ 
शान्ति स्थापित करना थी। अत: अधिकांश लोग युद्ध के विरुद्ध थे + 
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अतः १८७१ के चुनाव में शांति-प्रिय लोगों की विजय हुईं और 
गेम्बेटा-जो युद्ध के पक्ष में धा--हार गया । इनमें बहुत से लोग 
फ्रांस में किर राजप्रथा चाहते थे परन्तु उनमें कई दल थे । कुछ 
पुराने बोबन वंश के तथा कुछ आरलीन्स वंश के पक्तपाती थे 
तथा कुछ नेपोलियन वंश के भी तरफ़्दार थे। इस सभा ने 
जमनी से सन्धि कर ली । 
फ्रांस के इतिहास में पेरिस का स्थान बड़े महत्व का रहा है। 
समस्त फ्रांस उसी के पीछे २ चलता रहा है। समस्त फ्रांस उसका 
नेदृतव तथा आश्रय ताकता रहा है । जिसने पेरिस पर अधिकार 
कर लिया वह फ्रांस का राजा हो गया। परन्तु १८७० के बाद 
यह अवस्था बदल गयी । राष्ट्रीय-सभा ने यह बात प्रगट कर दी 
कि अब फ्रांस एक नगर के आसरे न रहेगा । अब वहाँ राष्ट्रीय- 
सभा प्रधान थी । उसने थियसे को का्य-कारिणी सभा का 
प्रधान चुना और उसे बिस्माक से संधि करने का अधिकार दे 
दिया । थियसे सदा से युद्ध के विरुद्ध होने से इस समय सब प्रिय 
हो गया था। । 
बिस्माक ने बड़ी कठिन शर्ते पेश कीं । फ्रांस क्षतिपूर्ति के 
रूप में जम॑नी को पाँच अरब फ्रांक दे जिसकी मीयाद तीन वष 
थी और तब तक फ्रांस में कुछ जमन सेना रहे जिसका व्यय 
फ्रांस दे। अल्सेस ओर लारेन का कुछ भाग जमंनी ने माँगा । 
फ्रांस की सभा ने प्रायः सवेसम्मति से १० मई १८७१ को फ्रेंक- 
फोट के सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर. कर दिये । 
शीघ्र ही राष्ट्री-सभा तथा पेरिंस के लोगों में वेमनस्य हो 
गया । पेरिस के लोगों को भय था कि राष्ट्रीय सभा अवसर 


१०३ फ्रांस मं तीसरा प्रजातंन्र 


पाकर राजतत्न घोषित कर देगी क्योंकि उसमें अधिक संख्या 
राजतबत्र के पक्षपातियों ही की थी । माचे १८७१ में राष्ट्रीय 
सभा ने पेरिस के लोगों से दूर रहने के लिये वर्सेली को--जो 
पेरिस का मुकाबले में बहुत छोटा तथा जीवनहदीन नगर धा-- 
अपनी राजधानी बनाया | इससे जमींदारों, व्यापारियों तथा 
मजदूरों को बहुत हानि हुई ओर पेरिस के लोगों का सन्देह बढ़ा। 

फ़िर सभा ने राष्ट्रीय-रक्कक दल को तोड़ दिया और अोड़े 
से अत्यन्त गरीबों को छोड़ कर सब की तनख्वाह बन्द कर दी । 
अतः सब के आथिक कष्ट बहुत बढ़ गये । इस दल में अनेक 
योग्य व्यक्ति थे । अतः इन्होंने ऋुद्ध होकर अपना एक स्वतश्र 
कम्यून बनाना निश्चित किया । 

उसने साठ मेम्बरों की एक सभा बनायी जिसका काये प्रजा- 
तंत्र के बिरुद्ध राष्ट्रीय-सभा के कार्यों को रोकना था । फिर उसने 
'तोपें भी इकट्ठी कीं। राष्ट्रीय सभा ने उनपर अधिकार करना चाहा, 
किन्तु वह. असफल हुई । इससे पेरिस में सनासनी फेल गयी 
और दो सरकारी सैनिक अफ़सर मारे गये । इस पर थियस ने 
'पेरिस से संना हटा ली । 

अब पेरिस कम्यून ने अपना नया संगठन किया। नब्तरे 
मेम्बरों की एक सभा बनी ओर प्रत्येक महकमे के लिये एक एक 
मंत्री नियत किया गया । उन्होंने अपना भूणडा लाल रँगवाया 
जो साम्यवाद का चिह्न है। वे समस्त फ्रांस में वहाँ के प्रत्येक 
नार तथा गाँव में स्वतंत्र प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे । 
वे कहते थे कि प्रत्येक नगर की कम्यून को कर आदि लगाने, 
न्याय, पुलिस, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करने, सावजनिक काय्ग्र- 
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कत्ताओं को चुनने तथा हटाने ओर राष्ट्रीय रक्षक दल आदि का 
प्रबन्ध करने का पूरा अधिकार है । 

अब इन दोनों दलों में--राष्ट्रीय सभा तथा पेरिस कम्यून में-- 
खूब झगड़े आरंभ हो गये । दोनों ओर की सेनाएँ लड़ने लगीं । 
यह थियसे को बहुत बुरा लगा। घरू युद्ध से फ्रांस की स्थिति 
ही संकटमय हो जाती। अतः थियस ने पेरिसवालों का सन्देह दूर 
करने के लिये घोषणा की कि यह बात बिलकुल असत्य है कि 
रास्ट्रीय सभा प्रजातंत्र को हटा कर राजतंत्र स्थापित करना 
चाहती है । अब यदि पेरिस में कोई सभा रास्ट्रीय सभा के विरुद्ध 
काये करती पायी जायगी तो उसे दण्ड दिया जायगा । 

थियसे फ्रांस को अविभाजित रखना चाहता था परन्तु 
बिद्रोहियों का दमन करने के लिये उसके पास पयाप्त सेना न थी। 
कुछ दिन बाद जब स्वीजरलैण्ड तथा जमेनी से डेढ़ लाख सेना 
ओर आगयी तो थियसे ने पेरिस पर फिर घेरा डाल दिया। 
एक ही साल में 'पेरिस में पर दूसरा घेरा पड़ा जो जमेनी की 
सेनाओं से भी भयंकर था । डेढ़ मास तक पेरिस वाले उसे रोके 
रहे परन्तु २१ मई को सेनां पेरिस में घुस गयी ओर एक सप्राह्‌ 
तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ओर घन जन की अपार ज्ञति हुई । 
सारा शहर अप्नरिमय दिखायी देता था। राजमहल, गिर्ज तथा 
अन्य बड़ी इमारतों से लपटे उठ रही थीं, चारों ओर से गोलियाँ 
बरस रही थीं ओर बीच में भारी क़त्लेआम हो रहा था । २८ मई 
को जब युद्ध बंद हुआ तो सारा शहर लाशों से भरा था । सर- 
कार (रास्ट्रीय-सभा ) ने इसके द्रड स्वरूप अनेक सम्यवादियों 
को और मर माला । इस भांति एक सप्ताह में १७००० मनुष्य 
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मारे गय । पाँच वषे तक इसकी जाँच होती रही जिसमें लगभग 
१० हजार मनुष्यां को भिन्न २ प्रकार का दण्ड दिया गया। 
७००० को देश-निकाला तथा ६००० को प्राणदरण्ड हुआ। इस 
भाँति साम्यवादियां का अस्तित्व ही मिट गया। ऋतस की श्रेणियों 
में एक दूसरे के प्रति द्वेष फेल गया । 

परंतु फ्रांस की राजनीति में एसी घटनाएँ होती आयी हैं 
जिनकी किसी को आशा न थी। ऐसे समय में जब कि फ्रांस 
शत्रुओं से घिरा था, राष्ट्रीय सभा ने किसी राजा को गह्दी पर 
बिठला कर घर में ओर फूट बढ़ाना अच्छा न समका। अतः 
३१ अगस्त १८७१ को सभा ने एक नियम बनाया जिसके 
अनुसार कायकारिणी सभा के प्रधान को ्रांसीसी प्रज्ञातंत्र के 
सभापति” की पदवी दी गयी । इस भाँति राजतंत्र-प्रधान राष्ट्रीय 
सभा न प्रजातंत्र की स्थापना की । 

अब थियर्स को सबसे बड़ी चिंता जमनी की पाँच लाख 
सना की थी जो फ्रांस में पड़ी थी ओर जिसका व्यय फ्रांस के 
सिर था | उसे अत्ति शीघ्र हटान के लिये उसने देश से ऋण 
माँगा । इस पर माँग से कइ गुना अधिफ़ धन डसे मिल गया ओर 
उसने तीन वषे की सियाद से छः महीने पहले ही जम॑नी का सब 
ऋण चुका कर उसकी सना फ्रांस से हटवा दी | 

१८७३ में राजतंत्रवादियों ने फिर जोर पकड़ा। थियसे 
भी पहले राजतंत्र के पक्ष में था, किन्तु इसमें उसने कगड़े बहुत 
देख, क्योंकि राजतंत्रवादियों के तीन दल थे ओर किसी एक राजा 
को गद्दी पर बिठाने से शेष दो दल अवश्य उपद्रव मचाते। 
यही सोच कर वह प्रजातंत्र का.पक्षपाती हो गया। उसके ऐसे 

 एट 
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विचार देखकर राजतंत्रवादियों ने पहले उसे ही हटाना चाहा 
क्योंकि अब देश को उसकी आवश्यकता भी न थी । उसने वहाँ 
शान्ति स्थापित कर दी थी | आधिक प्रबन्ध ठीक कर दिया था 
तथा सैनिक शिक्षा अनिवाय करके सेना भी सुधार दी थी । 
अतः १८७३ के चुनाव में वह्‌ हार गया और माशेल मेकमहान 
सभापति हुआ जिसे नया शासन-प्रबन्ध बनाने का अधि- 
कार मिला । 

उसने शीघ्र ही राजा को गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न आरम्भ 
किया ओर चालसे दशम के वंशज चेम्बोडें के काउण्ट से लिखा- 
पढ़ी आरम्भ की । परन्तु काउन्ट ने जिसका नाम हेनरी था कहा 
कि हेनरी पंचम भी हेनरी चतुर्थ के सफेद मंडे का ही कायम 
रखेगा, न कि राजक्रान्ति के बाद के तिरंगे मंडे को । आरलीन्स 
बंश के पक्तपाती तिरंगा मंडा चाहते थे | अतः उनमें समभोता 
न हो सका ओर राजतंत्र का भय टल गया । 

फिर भी राजतंत्रवादी निराश न हुए | चेम्बोडे के काउण्ट 
के कोई पुत्र न था । अत: उसके बाद आरलीन्स वंश का परिस 
का काउन्ट गद्दी पर बेठता जिसका झूण्डा तिरंगा था | सभापति 
मेकमहान का कार्यकाल कुछ निश्चित न किया गया था । अब 
उन्होंने उसकी अवधि सात वषे नियत कर दी क्‍योंकि उन्होंने 
सोचा कि इस बीच में या तो चेम्बोडे का कांडट मर जायगा 
या सफ़ेद कणडे का आग्रह छोड़ देगा । इस भाँति फ्रांस के सभा 
पति का कायकाल सात वष के लिये नियत कर दिया गया जो 
अब तक चला आता है. । 


अब फ्रांस स्थायी शासन-प्रबंध के लिये व्याकुल ही रहा था 
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अब अधिकांश लोग प्रजातंत्र के पक्षपाती थे। १८७५ में व्यव- 
स्थापक सभा के दो भाग किये गये-सीनेट और प्रतिनिधि-सभा, 
जो मिल कर राष्ट्रीय सभा” कहलाते थे । इसे सभापति चुनने 
तथा शासन-विधान में परिवर्तन करने का अधिकार था। सभापति 
को कोई नया नियम उपस्थित करने, सेना तथा जलसेना का 
निरीक्षण करने, तथा सब बड़े बड़े अफ़सरों को नियत करने का 
अधिकार था । 

इंगलेण्ड की पालेमेण्ट-प्रथा वहाँ भी चलायी गयी । मंत्रि- 
मण्डल सरकारी नीति के लिये प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी 
है ओर प्रतिनिधि सभा मंत्रिमएडल की समथक न हो तो मंत्रियों 
को त्याग-पत्र दे देना पड़ता है और ऐसी दशा में सभापति को 
भो अवधि से पहले पद छोड़ना पड़ता है । इस प्रकार नियम 
बना के पुरानी राष्ट्रीय सभा भंग हो गयी और १८७६ में नया 
चुनाव हुआ । 

कुछ दिन बाद फिर प्रजातंत्रवादियों का ज़ोर हो गया । 
राजधानी फिर पेरिस में लायी गयी। १४ जुलाई--जिस दिन 
१७८५९ की क्रान्ति के समय लोगों ने बेस्टाइल नामक जेलखाना 
तोड़ा था तथा जो राजतंत्र की हार का सूचक था--का दिन एक 
त्यौहार नियत कर दिया गया और उस दिन छुट्टी होने लगी । 
सभाओं तथा प्रेस को स्वतंत्रता मिली। म्युनिसिपेलटियों की शक्ति 
बढ़ा दी गयी ओर १८८२ में समस्त देश में प्रारम्भिक शिक्षा 
अनिवाय तथा निःशुल्क कर दी गयी, जिससे कुछ ही वर्षों में 
अशिक्षितो' की संख्या प्रतिशत चार रह गयी। इसमें फ्रांस 
का करोड़ो' रुपया ख् हुआ । 
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इसके अतिरिक्त रेलवे, नहर, बन्दरगाह तथा सैनिक दुग 
आदि बनाने तथा ट्यूनिस आदि उपनिवेशों' पर अधिकार करने 
में भी बहुत व्यय हुआ | अत: लोगों ने इसका विरोध किया । 
प्रजातंत्र के पक्षपातियों ने इस नीति की बहुत निनन्‍्दा की । उन्होंने 
कहा कि अन्य देशो" पर अधिकार करना उन पर अकारण 
आक्रमण करने के समान है और उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है | 

अगले कई वर्षों में जल्दी २ सभापति तथा मश्रि-मण्डल 
बदले गये । फ्रांस अस्थायी और निबंल सरकार से फिर ऊब 
निकला और फिर यह सन्देह हो चला कि प्रजातश्न॒ की आयु 
समाप्त हो चुकी क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ १८ वर्ष से अधिक 
कोई शोसन न चल सका था ओर प्रजातश्र॒ की आयु भी अब 
१८ व की हो गई थी । 

जनता किसी बलवान्‌ ओर चतुर मनुष्य की खोज में थी 
जे फ्रांस में स्थायी तथा सुदृढ़ शासन स्थापित कर सके । उसका 
ध्यान बोलंगर नामी एक मनुष्य की ओर गया जा एक विख्यात 
घुड़सवार, आकषक वक्ता तथा देखने में रोबीला था। १८८६ में 
वह युद्ध-मंत्री नियत किया गया था और उसने सिपाहियों के रहने 
तथा खाने पीने में सुधार करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था । 

तीन वर्ष तक बोलंगर फ्रांस में सर्वेप्रिय रहा, राजतंत्रवादी 
तथा अनेक पादरी, पुरोहित आदि भी उसको ओर मुक चले । 
कई पत्रों ने भी उसका समर्थन किया तथा और भी अनेक लोगों 
ने उसका पक्त लिया। इससे प्रजातंत्रवादियों को फिर भय हुआ कि 
वह भी कहीं नेपोलियन तृतीय न बन जाय। अतः उन्होंने उस पर 
अभियोग लगाया । बोलंगर इससे डर कर भाग गया और दो 
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-बप बाद बेलजियम में मर गया । इस घटना से अब प्रजातंत्र की 
स्थिति फिर हृढ़ हो गयी । 

१८९४ से १९०६ तक कनेल ड्रीफस का मामला चलता रहा, 
जिससे समस्त फ्रांस में खलबली फेली रही । यह एक यहूदी 
सैनिक अफ़सर था जिस पर देशद्रोह का अपराध लगा कर आजन्म 
के लिये देशनिकाला दे दिया गया । परंतु वह दृढ़ता से अपने को 
निरपराध बताता रहा । अदालत ने कई बार जाँच की परंतु उसके 
विरुद्ध प्रमाण नहीं मिला । कई बार उसे क्षमा दी गयी और कई 
बार दण्ड दिया गया । अंत में १९०६ में पूरी जाँच के बाद वह 
निरपराध ठहराया गया । उसका पहला पद उसे दिया गया ओर 
उसके अपमान के लिये क्षमा माँगी गयी । 

अब धर्म को राजनीति से अलग करने का विचार उत्पन्न 
हुआ । पादरी सदा से प्रजातंत्र का विरोध करते आये थे । अतः 
१००३ तथा १९०५० में कानून बना कर सब पुजारियों को सर- 
कार स वेतन देना बन्द कर दिया गया । अब तक विद्यालयों में 
प्राय: ये ही शिक्षक थे, परन्तु १९०५८ में वे शिक्षालयों से भी 
निकाल दिये गये । 

फ्रांस का विस्तार--सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दियों में 
फ्रांस ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु धीरे 
थीर वह अमग्रज्ञों ने ले लिया। अतः १९वीं शताब्दी में फ्रांस 
ने फिर विस्तार बढ़ाया । 

सब से पहले उसने अफ्रिका के उत्तरी किनारे पर स्थित 
अल्जीरिया प्रदेश लिया । यहाँ घूमने वाली इस्लाम धर्म की 
जंगली जातियों बसती थीं। १८३० में फ्रांस ने यह बहाना कर के 
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कि वहाँ के प्रधान ने फ्रांस का अपमान किया है, वहाँ सेना भेजः 
दी । वहाँ का सरदार अब्दुल कादिर १४ वष तक वीरता से 
लड़ा, पर अंत में थक गया और फ्रांस ने १८४७ में उसे अपने 
राज्य में सम्मिलित कर लिया | 

नेपोलियन तृतीय ने अफ्रिका में सिनीगाल की घाटी पर 
अधिकार कर लिया । एशिया में उसी समय अनाम देश के राजा 
पर फ्रांस के धम्-प्रचारकों का निरादर करने के बहाने से उसने 
धावा कर दिया ओर आठ वष की लड़ाई के बाद १८६७ में 
कोचीन-चीन तथा कम्बोडिया भी फ्रांस ने ले लिये । 

१८८१ में अल्जीरिया से पूव ट्यूनिस पर तथा पश्चिम 
अफ्रिका में गिनी, नाइगर तथा कांगो नदी के पास की भूमि पर 
अधिकार किया गया | इस भाँति तीसरे प्रजातंत्र के समय में 
अफ्रिका में फ्रांस के अधीन फ्रांस देश से प्रायः आठ गुना देश 
आ गया जिनमें सब से बड़ा सूडान है । 

१८९५० में मंडागास्कर का द्वीप जो क्षेत्रफल में फ्रांस से 
बड़ा है तथा जहाँ २५ लाख मनुष्य बसते हैं फ्रांस में मिला लिया 
गया । बीसवीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस का साम्राज्य फ्रांस से 
ग्यारह गुना बड़ा था । 


वारहवों अध्याय 


उच्चीसयों शताब्दी में यूरोप का विस्तार 
आफ्रीका में यरोप 

हम देख चुके हैं कि सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों में 
स्पेन और पुतंगाल ने नयी दुनिया में अपने साम्राज्य स्थापित किये 
परंतु शीघ्र ही इनके साम्राज्यों को डच, फ्रेंच ओर अंग्रेज़ों ने 
त्यूट लिया । फिर अंग्रेजों ने फ्रेंच और डच लोगों से भी अनेक 
उपनिवेश छीन लिये । इस भाँति अंप्रेज्ञों का साम्राज्य सब से 
बड़ा हो गया परन्तु १८वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में उत्तर 
अमेरिका में अंप्रेज़ों के १३ उपनिवेश विद्रोह करके स्वतन्त्र हो 
गये तथा कुछ दिन बाद नई दुनिया में स्पेन के शेष उपनिवेश भी 
स्वतन्त्र हो गये । 

इन अनुभवों के कारण कुछ काल के लिये यूरोप के लोगों 
ने उपनिवेशों पर अधिकार करने का विचार छोड़ दिया । राज- 
नीतिज्ञों ने इनकी तुलना फलों से की जो पकने पर वृक्ष ( अपनी 
माठभूमि ) से अलग हो जाते हैं । परन्तु १९वीं शताब्दी के 
अन्तिम दिनों में फिर बड़े वेग से विचार में परिबतन हुआ और 
यूरोपीय देश उपनिवेशों पर अधिकार करने के लिये एक दूसरे 
के प्रतिद्वन्द्दी हो गये । 

इसके कई कारण थे । उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप की जन- 
संख्या में अपार बृद्धि हुई जो इतिहास में बड़े महत्व की है, 
अथोत्‌ जनसंख्या १६ करोड़ से बढ़ कर ४३ करोड़ हो गयी 
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और उसने सब संसार को ढँक लिया । दूसरा कारण ओद्योगिक 
आंति है, जो १८वीं शताब्दी के अन्त में इंगलेंड में आरम्भ हुई । 
मशीनों द्वारा बेचने योग्य माल बड़े परिमाण में तेयार होने लगा। 
इसको खपत के लिये नये देशों तथा नये बाज़ारों की आवश्यकता 
थी। इस कारण सब देशों ने नये देशों पर सबसे पहले अपना 
अधिकार करना चाहा । इड्लेंड को उपनिवेशों द्वारा लाभ होते 
हुए देख कर भी ओर देशों को द्वेष उत्पन्न हुआ । 

किन्तु यूरोप की इस जाग्रति स पहले ही यूरोपियनों के 
बसने योग्य अधिकांश भूमि पर इंगलेंड अपना अधिकार कर 
चुका था। फिर भो अफ्रीकां का बहुत बड़ा भाग अब तक छिपा 
था। हम देख चुके हैं कि १४८६ में डियाज और बास्कोडी- 
गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों में होकर यात्रा की थी 
फिर भी लगभग तीन शताब्दी तक यह अन्धकारमय रहा 
यद्यपि उसका रहस्य जानने की इच्छा बहुत लोगों को थी । कइ 
लोग इन रहस्यों का पता लगाने गये । १८४० से १८७३ तक 
स्काटलेंड के एक धमे-प्रचारक लिविंगस्टन ने वहाँ परिभ्रमण किया 
और बहुत सी नयी भूमि का पता लगाया । इंग्लैंड के लोगों ने 
उसे मरा अथवा भटका जान कर उसका पता लगाने के लिये 
हेनरी स्टेनले के अधीन कुछ लोग भेजे, जिन्होंने बड़ी कठिनाई 
से उसका पता लगाया | लिविंगस्टन के मरने पर उसकी लाश 
बड़ी धूमधाम से इज्जलेंड लायी गयी ओर वेस्ट-मिनिस्टर एबी में 
गाड़ी गयी । 

लिविंगस्टन का काय स्टेनले ने अपने ऊपर लिया और तीन 
जर्ण में कांगो प्रदेश छान डाला। उसने पता लगाया कि कांगो नदी 
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संसार की सबसे बड़ी नदियों में से है। इसकी लम्बाई तीन 
'हज़ार मील है ओर चौड़ाई अमेजन से कुछ ही कम | कोलंबस 
के समय से अब तक इतने महत्व की खोज' नहीं हुई थी । स्टेनले 
के भ्रमण-बत्तान्त को समस्त यूरोप ने दिलचम्पी से पढ़ा और 
राजनीतिज्ञ, व्यापारी, पुरोहित आदि सभी ने वहाँ जाने और 
अधिकार करने की इच्छा प्रकट की । फ्रांस १८४८ में अल्जीसे 
को अपने राज्य में मिला ही चुका था | अत: १८८१ में उसने ट्यू- 
'निस पर भी अधिकार कर लिया । १८८२ में इद्गलेण्ड ने मिश्र 
पर अधिकार कर लिया । इसी भाँति जमेनी तथा इटली ने कुछ 
देश दबा लिये । 

ब्रेलजियम का राजा लीयोपोल्ड द्वितीय इस खोज में बहुत 
दिलचस्पी लेता था । उसने प्रस्ताव किया कि प्रथवी के इस नये 
भाग को सभ्यता सिखाने तथा वहाँ अपने व्यापार, उद्योग आदि 
का प्रचार करने के लिये एक सभा बनायी जाय । अतः यूरोप के 
कई देशों की एक सभा बेठी । इस समय स्टेनले अफ्रिका में अपनी 
खोज में लगा हुआ था । उसने नील नदी के उद्मम तथा अन्य 
रहस्यों का पता लगाया तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक बड़ी 
भील भी ढेंढी, जिसका नाम उसने विक्टोरिया न्‍्या5जा रखा । 
छः: वष बाद एक ओर भील मिली जो अलबट न्याञजा कहलाडे । 
लिविंगस्टन इससे पहले ही बेचुआना लेण्ड, न्‍्यासां तथा कांगो 
आदि का पता लगा चुका था | 

जब १८७८ में स्टनले यूरोप लौटा तो उसे लीयोपोल्ड ने फिर 
अपने व्यय से अफ्रिका भेजा कि वह वहाँ कुछ स्थान स्थापित करके 
यूरोपीय शासन की नींव डाल दे । स्टेनले परिश्रमी तथा चतुर 
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मनुष्य था। उसने पाँच वर्ष तक लगातार श्रम करके वहाँ के: 
लगभग पॉँच सो सरदारों स सन्धियाँ कीं जिन्होंने उसे अपनी. 
भूमि का राजाधिराज बनाना स्वीकार कर लिया । इस भाँति वहाँ 
कांगो 'खतंत्र राज्य' की स्थापना करके स्टेनले बड़े बड़ राज्य- 
संस्थापकों में अपना नाम लिखा गया। 

स्टेनले का अधिकांश व्यय बेलजियम ने ही दिया था। अतः 
१८८५ में लीयोपोल्ड ने कांगो को पूर्णतया अपने अधीन कर लिया 
तथा वहाँ के ख्री-बच्चों के साथ बहुत ऋरता का व्यवहार किया | 
इस पर अन्य देशों ने हस्तक्षेप किया और १९०८ में वहाँ राजा 
के स्थान पर पालेमेण्ट का शासन म्थापित हुआ तथा कुछ अन्य 
सुधार हुए । 

स्टेनले के समय में ही कुछ फ्रांसीसी तथा जमन लोग भीः 
वहाँ खोज करने पहुँच गये थे। शीघ्र ही टयूनिस के पश्चिम प्रदेश 
मोरको में भी फ्रांसीसी सेना का पदापंण हुआ । अनेक युक्तियों 
से फ्रांस तथा स्पेन ने मिल कर वहाँ अपना अधिकार कर लिया 
परन्तु य विदेशी लोग वहाँ शान्ति ओर सुख से न रह सके । 
मोरको की खतंत्रता-प्रिय वीर रीफ़ जाति ने कभी भी विदेशियों: 

गरी अधीनता पूर्णतया स्वीकार नहीं की । इस भाँति कांगो नदी के 

दहाज्ञ से टयूनिस तक सब प्रदेश-जो अधिकांश रेगिस्तान है-- 
फ्रांस के अधीन है । इसके अतिरिक्त पूर्वी किनारे पर सुमाली 
लंड तथा मेडागास्कर का बड़ा द्वीप भी फ्रांस के अधिकार में है । 

इंगलेश्ड और फ्रांस का अनुकरण करके इटली ने भी 
अफ्रिका में अपने हाथ फैलाये और लालसागर के पास कुछ 
स्थान पर अधिकार कर लिया जो एटगेट्रिया कहलाता है। इसीः 
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समय पूबे अफ्रिक्रा में सोमालीलेण्ड प्रदेश के कुछ भाग पर भी: 
उसने अपना संरक्षण स्थापित कर लिया । इसी कारण इटली का 
एबीसीनिया के शासक से युद्ध हो गया जिसमें इटली के धन- 
जन को बहुत हानि हुई और देश में राजतंत्र के विरुद्ध बहुत 
असन्तोष बढ़ा। कई स्थानों पर विद्रोह भी हुए जो क्ररता से दबाये 
गये । जुलाई १९०० में एक अराजक ने वहाँ के राजा हम्बट की. 
हत्या कर दी ओर उसका पुत्र विक्टर एमेनुएल तृतीय गद्दी पर 
बेठा जिसने अपनी उदार नीति से प्रजा को शान्त और सन्तुष्ट- 
कर लिया । 

पुतंगालवालों के अधिकार में अफ्रीका में गिनी और इष्ट 
अफ्रिका है | 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दिनों तक जमनी के पास कोई 
उपनिवेश नहीं था । अतः उसके प्रवासी लोगों को अमेरिका, स्पेन' 
तथा इज्ञलेए्ड आदि के उपनिवेशों में बसना पड़ता था। १८७० 
की विजय से जमेनी का उत्साह बढ़ा ओर उसने विश्व-साम्राज्य 
स्थापित करना चाहा । जब अफ्रिका के बँटवारे के लिये यूरोपीय 
देशों में काड़ा चल रहा था तो जमनी भी उसमें कूद पड़ा । 
१८८४ में उसने ऑरेंज नदी के दक्षिण-पश्चिमी किनारे के मेदानः 
पर अपना अधिकार घोषित कर दिया ओर भूमध्य रेखा के: 
पास के ओर देश दबा लिये । पूर्वी किनारे पर भी उसने जमनी 
से दुगुने देश पर अधिकार कर लिया जहाँ कई बड़ी २ भीलें हैं। 
यह देश “जमन पूर्वी आफ्रीका' कहलाता है । इस भाँति १८८४: 
ओर १८९० के बीच में जमेनी ने चार विस्तृत भूमि-भागों पर: 
अधिकार कर लिया, जो ठोगोलेण्ड, कामरून, जमेन दक्षिण पश्चिमी: 
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अफ्रीका तथा जमेन पूर्वी अफ्रिका कहलाते हैं | अधिक हाल 
आगे किसी अध्याय में दिया जायगा । 
अफ्रिका में ईझ्लेए्ड का श्रधिकार 

अफ्रिका में डच ( हालेण्डबाले ) लोग अंगरेज़ों स बहुत 
पहले आ गये थे और सत्रहर्वीं शताब्दी में उन्होंने अफ्रिका के 
दक्षिणी अन्तरीप में बस्ती आरम्भ कर दी थी । फ्रान्स की राज्य- 
क्रान्ति के समय हालेण्ड ने अंगरेजों के विरुद्ध फ्रांस की सहा- 
यंता की। अतः अंगरेजों ने उनकी अफ्रिका की बस्ती पर अधिकार 
कर लिया ओर १८१४ में उसके बदले में कुछ रूपया देकर उसे 
अपने ही पास रखा। परन्तु वहाँ के लोग, जो प्रायः डच थ 
ओर जो खतंत्रतापूबेक रहने के लिये ही अपने घरों से इतनी 
दूर जाकर बस थे, इस दासता को सहनन कर सके । अंगरेज़ों न 
वहाँ के शासन, वहाँ की अदालतों आदि को बदल दिया और 
अंगरेजी भाषा के व्यवहार के लिये बहुत ज़ोर दिया । इन बातां 
स क्रद्ध होकर वे लोग सब के सब अपने पुराने घरों को छोड़ कर 
स््री-बच्चों समेत गाड़ियों पर सामान लाद कर उत्तर-पूष की ओर 
चल दिये ओर नेटाल में जाकर बसे | कुछ लोग और भी आगे 
बढ़ गये और उन्होंने आरेंज नदी के किनारे पर आरेंज ख्वतंत्र 
: राज्य' की स्थापना की । डच बोअरों अथोत्‌ किसानों का यह 
साहसपूर्ण काये १८३६ का 'महा-प्रस्थान' कहलाता है । 

परन्तु इन जगहों पर भी वे खतंत्रतापूवंक न रह सके | 
अंगरेज्ञों को पड़ोस में ही एक शक्तिमान्‌ शत्र-राज्य का स्थापित 
होना सहद्य न हुआ। उन्होंने बहाना किया कि इन राज्यों की अरा- 
जक दशा सथा तदेशीय सरदारों के साथ उनके भंगड़ों के कारण 
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अन्तरीप-उपनिवेश की शाल्ति में बाधा पहुँचती है । अतः उन्होंने 
नेटाल पर भी १८४२ में अपना अधिकार कर लिया । तब डच 
लोग आगे बढ़कर ट्रांसवाल में जा बस, जिसकी स्वतंत्रता को 
अंगरेजों ने स्वीकार कर लिया । १८४८ में केप-कालोनी के गवनेर 
सर हेनरी स्मिथ ने घोषणा की कि आरेंज और बॉल नदियों के 
बीच का कुल प्रदेश रानी (विक्टोरिया) की अधीनता में रहेगा । 
डच लोगों न इसका विरोध किया किन्तु वे हार गये । इस भाँति 
आरेंज स्रतंत्र राज्य' पर भी अंगरेज़ों का अधिकार हो गया । 

अंगरेज़ों ने ट्रान्सवाल की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी किन्तु 
वहाँ पर अशान्ति का बहाना करके १८७७ में उन्होंने उस 
भी अपने अधीन कर लिया ओर बोअरों पर कड़ा शासन 
जमाया जिससे उन्होंने एकदम विद्रोह कर दिया ओर १८८ 
अंगरेजों की एक सना को मजूबा पहाड़ी पर हरा दिया | 

प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने इंगलेण्ड की संरक्षता में ट्रांसवाल - 
को आन्तरिक स्वतंत्रता देना स्वीकार कर लिया परन्तु बोअर पूरों 
स्वतंत्रता चाहते थे । अतः १८८४ में उन्हें प्रायः पूर्ण स्वतंत्रता 
ही मिल गयी | 

दूसरे बे ट्रान्सवाल के दक्षिण मैं सोने की कई खानों का 
पता लगा ओर एक दम वहां इधर उधर से अनेक लोग आकर 
बस गये जिनमें से अधिकांश अंप्रेज़ थे । विदेशी होने के कारण 
इन्हें वहाँ के शासन में कोई भाग नहीं दिया गया परन्तु इ 
लोगों ने चुनाव का अधिकार प्राप्त करने के लिये ज़ोर दिया | 
बोअर प्रेसीडन्ट पाल क्रजर ने इस माँग को अस्वीक्ृत कर दिया 
क्योंकि इससे डच लोग फिर इंगलैण्ड के आसरे हो जाते । 
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पर इंगलेण्ड में बड़ा क्रोध फेला और लाडे मिलनर वहाँ पर 
जाँच के लिये भेजे गये । उन्होंने रिपोर्ट दी कि वहाँ पर अंग्र जों 
की अवस्था बहुत बुरी है। शरारतो' डच लोग यह विचार कर 
रहे हैं कि हम सब मिल कर अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दें तथा 
इंगलैश्ड की मानरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि बोअर लोगों 
को कुछ पाठ पढ़ाया जाय । 


इस रिपोर्ट से इंगलैण्ड में बड़ी सनसनी फेली । लिखा पढ़ी 
से कोई लाभ न हुआ और अन्त में अक्तूबर १८८९ में इंगलेण्ड 
तथा ट्रान्लवाल-प्रजातंत्र में युद्ध-धोषणा हो गयी | आरेंज राज्य 
ने अपने भाई बोअरों का साथ दिया । 

तीन वर्ष तक भारी युद्ध होता रहा । वीर डच लोगों ने कई 
स्थानों पर अंग्रेज़ी सेना को हराया परन्तु ब्रिटिश सेना की संख्या 
बहुत अधिक थी। कनाड़ा, आस्ट्रेलिया तथा भारत आदि कई 
देशों ने भी उसकी सहायता की । अन्त में डच लोगों ने हार 
स्वीकार कर ली । 

१ जून १९०२ को सन्धि हो गयी। ट्रान्सवाल और 
आरेंज राज्य ब्रिटिश उपनिवेश बना लिये गये । फिर उन्हें प्रसन्न 
रखने के लिये वहां पर शासन-सुधार आरम्भ किये गये | १९०९ 
में सब उपनिवेशों को मिलाकर वहां आन्तारिक स्वतंत्रता स्थापित 
कर दी गयी । इंगलिश तथा डच दोनों भाषाएँ समान मार्न 
गयीं और व्यवस्थापक तथा कायकारिणी सभाओं में वहीं ६ 
लोगों को अधिक भाग दिया गया। इस भाँति वहां के लो* 
सन्‍्तुष्ट हो गये । 
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मिश्र ओर सूडान 

मिश्र का कुछ हाल हम नवें अध्याय में पढ़ चुके हैं। 
१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में यहां पर तुकी के सुलतान का 
आधिपत्य था । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सुलतान 
ने कुछ विद्रोहियों को दबाने के लिये अपने एक सरदार मुहम्मद 
अली को मिश्र भेजा परन्तु वह १८११ में मिश्र का स्वतंत्र 
राजा बन गया ओर १८६६ से उसके वंश के राजा 
ख़दीव कहलाने लगे । 

इस वंश का पाँचवा ख्रदीव इस्मायल ( १८६३-७९ )हुआ | 
इसी के समय में फ्रान्‍स्स के एक चतुर इंजीनियर के निरीक्षण 
में स्वेज़् की नहर पूरी हुई जिसमें यूरोपीय देशों ने बहुत रुपया 
लगाया । स्रदीव के अधिक व्यय के कारण मिश्र पर कुछ ऋण 
हो गया | मिलनर साहब वहां भी जाँच के लिये भेजे गये। 
उन्होंने कहा कि इतना अत्याचार ओर अपव्यय आज तक कभी 
भी किसी डेश में नहीं हुआ । ह 

रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर खदीब ने स्वेज़ नहर 
के अपने शेयस इंगलेएणड को चालीस लाख पोण्ड को बेंच 
दिये । इससे फ्रांस को बहुत बुरा लगा क्योंकि उन शेयरों का 
मूल्य दिन दिन अधिक होता जाता था | कुछ दिन बाद ख़दीब 
ने इंगलेंड और फ्रांस से फिर ऋण लिया । इन लोगों ने 
'ख़दीब को दिवालिया समझ कर, अपने देशवासियों का 
रूपया मारा जाने का बहाना करके मिश्र पर अपना अधिकार 
कर लिया। इस प्रकार १८७० से १८८३ तक वहाँ पर फ्रांस 
और इंगलेंड का द्वेघ-शासन रहा । इस दांसता से कुद्ध होकर 


यूरोप का इतिहास ५२० 


इस्मायल ने ऐसा नाम मात्र का राज्य ही छोड़ देना अच्छा समझा 
ओर उसका पुत्र गद्दी पर बिठाया गया। नये ख़दीव ने विदेशियों 
का विरोध नहीं किया परन्तु विदेशियों के नवाबी व्यवहार से वहाँ 
की प्रजा में शीघ्र ही असन्तोष फेल गया और “मिश्र मिश्रवासियों 
का' की पुकार चारों ओर से निकली। इसी आन्दोलन का 
प्रचार करने के लिये एक दल बन गया जिसका नेता अरबी 
पाशा नाम का एक सैनिक अफ़सर था। ख़दीब का इस आन्दो- 
लन के आगे कुछ जोर न चला । 

इस नये विद्रोह को दबाने के लिये इंगलेश्ड न फ्रांस की भी 
सहायता माँगी परन्तु फ्रांस ने इस झगड़े में पड़ने स इनकार 
कर दिया । अत: इंगलेंड ने अकेले ही जाकर वहाँ के नगर 
अलेक्जंडरिया पर गोलाबारी आरम्भ कर दी जिससे अरबी पाशा 
वहाँ से हट गया ( जुलाई १८८२ ) । फिर अंप्रेजी सेना अरबी 
के पीछे काहिरा नगर की ओर बढ़ी जहाँ अरबी हार गया और 
क़ैद कर लिया गया । 

इस विद्रोह को दबाने के लिये इंगलड ने ख़दीव का पत्त 
लेकर उसी की ओर से हस्तक्षेप किया था किन्तु ख्रदीब 
अथवा तुर्की के ुलतान ने उससे ऐसा करन को कभी नहीं कहा 
था । अब इंगलेंड ने सोचा कि यदि मिश्र को बिलकुल स्वतन्त्र 
छोड़ दिया जाय तो उनका हस्तक्षेप करना और विजय प्राप्त 
करना व्यथे हो जायगा। मिश्र अधिकार में आ ही चुका था, उसे 
छोड़ देना सहज काय न था किन्तु दूसरी ओर उसे यह भय था 
कि मिश्र पर खुल्मखुल्ला अपना अधिकार घोषित कर देने से 
यूरोपीय देश-विशेषतया फ्रांस ओर तुर्की-ऋद्ध होंगे। इस विचार 
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से इद्नलेंड ने घोषित किया कि मिश्र स्वतन्त्र देश है किन्तु वहाँ 
विद्रोह और अराजकता फैलने का भय है । इसलिये कुछ दिन 
तक इंगलेंड वहाँ पर 'सलाहगार' की भाँति रहेगा। ज्यों ही ख़दीव 
का अधिकार दृढ़ हो जायगा ओर देश में शांति स्थापित हो जायगी 
ब्रिटिश सेना हटा ली जायगी । 

इस 'सलाह' का अथ मिश्र को इस भाँति समझाया गया 
कि मिश्र के मंत्रियों को इज्नलेण्ड द्वारा निश्चित की हुई नीति के 
अनुसार चलना पड़ेगा । जो मंत्री ऐसा न करना चाहें वे अपना 
पद छोड़ दें । इस प्रकार यह सलाह” बहुत दिन तक चलती 
रही और अब तक भी मिश्र में इसी के लिये आन्दोलन हो रहा है। 

१८८२ में मिश्र के साथ ही इड्गलेंड को एक दूसरे मगड़े 
में पड़ना पड़ा जिससे उसे बहुत हानि हुईं। मिश्र की अधीनता 
में ही उसके दक्षिण में सडान का विस्तृत देश था, जहाँ पर 
अधिकांश अधे-शिक्षित जातियाँ रहती थीं। वहाँ के एक सरदार ने 
अपने को इश्वर का अवतार बता कर ओर मेंहदी नाम रख कर 
मिश्र से विद्रोह कर दिया ओर बहुत से अंप्रेज़ों को क़ैद कर 
लिया । इज्गलेंड ने जनरल गोर्डान के नेतृत्व में एक सेना भेजी । 
गोर्डोन साहब बड़ी निरभेयता स वहाँ की राजधानी खारतूम में 
पहुँचे । सब को आशा थी कि वे बिना किसी लड़ाई के केदियों 
को छुड़ा लायेंगे क्‍योंकि वे कई बार विजय प्राप्त कर चुके थे, 
परन्तु खातम में पहुँचते ही मेंहदी की सेना ने उन्हें घेर कर क्रेद 
कर लिया । 

इद्धलेश्ड में इस समाचार से घबराहट फैल गयी और गोर्डोन 
के छुटकारे के लिये पुकार मची । मंत्री ग्लैडस्टन ने कुछ दिन 
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और ठहर कर सितम्बर १८८४ में लाडे किचनर के अधीन एक 
सेना भेजी, परन्तु उसके खातूम पहुँचने के दो दिन पहले ही 
विद्रोहियों ने खातूंम पर आक्रमण करके जनरल गोर्डोन तथा 
उनके ग्यारह हज़ार सैनिकों को क़त्ल कर दिया । अब महामंत्री 
ग्लैडस्टन पर विलम्ब से सेना भेजने का दोष लगाया गया और 
उनका मंत्रिमए्डल शीघ्र ही हार गया | 

दस वर्ष बाद १८९६ में फिर अंग्रेजों ओर मिश्रवासियों 
की एक सेना लाडे किचनर के अधीन सूडान को भेजी गयी । 
इस समय सूडान में दरवेश' लोगों का जोर था । लाडे किचनर 
ने उन्हें हराकर सूडान पर क्रिर अधिकार कर लिया और वहाँ 
पर इड्शलैण्ड और मिश्र दोनों के कपडे फहराये गये । अब सूडान 
में भी अंभेजों का आधिपत्य है । 

अंभ्रेजों ने वहाँ पर नील नदी का बाँध बाँधकर खेती के 
लिये सिंचाई का सुभीता कर दिया है और अनेक अंगरेजों का 
कथन है कि मिश्र इस समय जैसा सम्ृद्ध-धनधान्य पूर्ण है, बैसा 
पहले कभी नहीं था । 

मिश्र ओर सूडान पर वास्तव में अंगरेजों का पूर्ण अधिकार है। 
खदीव का पद नाम मात्र को है। इज्जनलेण्ड का मंत्रिमएडल जो 
निमश्चित करे उसे खदीव को सादर शिरोधाये करना पड़ता है । 
महायुद्ध के बाद अंगरेजों ने उसे पूर्ण रूप से अपने अधीन 
घोषित कर दिया । 


तेरहवों अध्याय 
उशन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप का घिस्तार 
एशिया में यूरोप 


यूरोप के अधिकार की सीमा आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा 
अफ्रिका तक ही परिमित न रही । संसार का पाँचवाँ महा[द्वीप- 
एशिया भी गोरों की साम्राज्य-लिप्सा से बच न सका । हम पढ़ 
चुके हैं. कि फ्रांस ने इण्डो चायना तथा कम्बोडिया पर किस 
ग्रकार अधिकार जमाया। भारत पर अंग्रेज्ञों के अधिकार का इति- 
हास हम सब को विदित ही है। दक्षिणी एशिया में इन्हीं दोनों 
शक्तियों का प्राधान्य है । 

एशिया के उत्तर में यूराल पबेत से लेकर पूबे में शान्त महा- 
सागर तक रूस का अधिपत्य है। रूस की कोज़क जाति ने 
१०८१ में ही यूराल पबत को लाँध कर पूबे की ओर राज्य 
बढ़ाना आरम्भ कर दिया था। वहाँ पर जन-संख्या बहुत कम थी। 
अतः उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई न पड़ी और इस प्रकार धीरे २ 
वे पचास वर्ष में शान्त महासागर तक पहुँच गये ओर १६४८ 
में ओखटरक नगर बसाया | बाद में रूसी लोगों ने इस देश का 
नाम साइबेरिया रखा । 

रूस के पास यूरोप तथा एशिया में ऐसा कोई बन्द्रगाह न 
था जो सदा बफ़ से खुला रहता हो। उत्तर के बन्द्रगाह वर्ष में छः 
महीने बफफ़ से ढके रहते हैं । १९ वीं शताब्दी के उत्तराध में जब 
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उसे अपना व्यापार बढ़ाने की चिन्ता हुईं तो उसने एशिया में 
दक्षिण की ओर बढना आरम्भ क्रिया जिससे उसके अधिकार 
में कुछ अच्छे बन्दरगाह आ जायेँ ओर उसके व्यापार की 
उन्नति हो | 

इसी उद्दश से रूस ने १८५८ में चीन से, जो उस समय 
प्रेटेश्नेटेन ओर फ्रान्स से युद्ध में लगा हुआ था आमूर नदी 
के उत्तर की भूमि ले ली और दो वर्ष बाद उसके दक्षिण की 
भी बहुत सी भूमि ले ली और वहाँ ब्लाडीवोस्टक नगर बसाया 
और उसे पूब में अपनी जल-सेनां का केन्द्र बनाया । 

दूसरी ओर उसने कास्पियन सागर के पूवे में तुकिस्तान भी 
जीत लिया । इस भाँति वह भारत के पास आ गया। अंग्रेजों 
को उसकी वृद्धि से चिन्ता उत्पन्न हुई भोर उन्होंने अफगानिस्तान 
से मित्रता करके और उसे कुछ धन देकर रूस का वृद्धि रोकने के 
किये नियत किया । 

इस भाँति चीन का प्राचीन देश दक्षिण ओर उत्तर दोनों 
ओर से यूरोपियनों से घिर गया । चीन में कृषि के योग्य उपजाऊ 
भूमि बहुत है तथा वहाँ की नदियाँ भी चोड़ी हैं जिनके द्वारा 
बहुत दिनों से व्यापार होता आया है । वहाँ लोहा, कोयला आदि 
खनिज पदाथे भी बहुत हैं जो अब तक छिपे पड़े हैं । 

चीनी लोग स्वभाव के सीधे, सच्चे और धमोत्मा होते हैं । 
बे अपने पूवेजों का बहुत आदर करते हैं और उन्हीं का अनुसरण 
करते हैं। दूसरी ओर यूरोपीय लोग सदा असन्तुष्ट तथा उन्नति- 
शील होते हैं । चीनी लोग अपने पूबंजों के आचार बिचारों को 
सदा मानते आये हैं ओर विदेशियों को अपनी शांति में बाधक 
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सममक कर सदा उन्हें शत्रु के समान सममते तथा उनसे अलग 
रहने का प्रयत्न करते रहे हें । 

किन्तु यूरोपीय लोगों ने उन्हें बहुत दिनों तक अलग न रहने 
दिया । चीन को १८४० में प्रेटब्रिटेन से युद्ध करना पड़ा जो 
अफ्रीम युद्ध” कहलाता है । कारण यह्‌ था कि चीनी सरकार ने 
अपनी प्रजा से अफ़रीम का हानिकारक प्रयोग छुड़ाने के लिये 
१७९६ में उसका व्यापार बन्द कर दिया। परन्तु अंग्रेज़ व्यापारी 
चोरी से भारत से अफ़ीम ले जाकर वहाँ बेचते रहे । १७५६ में 
ही वहाँ ४००० सन्दूक अफीम के पहुँचाये गये और १८३७ में 
३०,००० जिनमें से प्रत्येक में ६०० से १२०० डालर तक की 
अफ्रीम होती थी । इससे अंग्रेज व्यापारियों को बड़ा लाभ 
होता था । 

१८३७ में चीन सरकार ने इस गुप्त व्यापार को बन्द करन 
के लिये लिन नाम के एक वीर को नियत किया जिसने चोरी के 
२०,००० सन्दूक पकड़े ओर नष्ट कर दिये । बस इसी बात को 
लेकर श्रेटब्रिटेन ने चीन से युद्ध-घोषणा कर दी | दो वर्ष तक 
लड़ कर चीन को हरा दिया । चीन तथा एक यूरोपीय शक्ति में 
यह पहला ही युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप चीन में विदेशियों 
के लिये द्वार खुल गया । १८४२ की नानकिंग की संधि से चीन 
को नष्ट की हुईं अफ्रीम तथा युद्ध का व्यय ज्षतिपूर्ति स्वरूप देना 
पड़ा तथा अंग्रेज़ों को व्यापार के लिये केण्टन, अमोय, फूचो, 
निंगपो तथा शंघाई ये पाँच बन्दरगाह देने पड़े और केण्टन के 
पास का द्वीप हांगकांग भी छोड़ना पड़ा जो अब अंप्रेजों का 
प्रधान व्यापारिक केन्द्र है । इसके बदले में घीन ने अफीम का 
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लिये दो बन्दरगाह दे दिये । इस भाँति जापान में भी विदेशियों 
का पदापण हो गया। 

परन्तु यह संधि जापान के एक महामंत्री ने की थी। 
इससे जापान के सम्राट मिकाडो तथा अन्य अनेक सरदार 
उसके विरुद्ध हो गये ओर १८६६ में उसके मरने के बाद 
उसका परम्परा का पद तोड़ दिया गया । १८६७ में युत्सुहितो 
जापान के सम्राट हुए जो उस समय १०वष के थे। उन्होंने 
महामंत्री की सारी शक्ति अपने हाथ में कर ली ओर पुरानी 
राजधानी कियोटो को छोड़ कर महामंत्री की राजधानी यडडो 
को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम टोकियो ( पूर्व की 
राजधानी ) रखा । 

इस भाँति विदेशियों के पदापंण तथा जापान के आन्तरिक 
परिवतंन के कारण, वहाँ पर जागृति उत्पन्न हो गयी। जापान ने 
अपनी प्राचीन विदेशी-नीति बदल दी ओर पश्चिम से भी उन्नत 
कलाएँ तथा विद्याएँ सीखना आरंभ किया और बड़े वेग से उन्नति 
की । सरदारों तथा समुराई ( क्षत्रिय ) लोगों ने अपने विशेष 
अधिकार छोड़ दिये ओर वे भी साधारण नागरिकों की भाँति 
रहने लगे । अब नये ढंग से सैनिक संगठन हुआ। १८७२ में 
सेनिक शिक्षा अनिवाय कर दी गयी जिससे एशिया में क्रांति 
उत्पन्न हो गयी । चालीस वष की आयु तक प्रत्येक मनुष्य को 
अवसर पड़ने पर युद्ध के लिये बुलाया जा सकता था। सेना को 
पश्चिमी ढंग से युद्ध सिखाने के लिये कई यूरोपीय अफ़सर रखे 
गये । जल-सेना भी तैयार हुईं और बन्द्र सुधारे गये । रेल तथा 
पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया गया तथा अन्त में १८५९० में 


१२५ पशिया में यूराप 


वहाँ वेधशासन की भी स्थापना हुईं। इस भाँति थोड़े ही काल में 
जापान में युगान्तर उपस्थित हो गया । 

इस नवीन शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर भी जापान 
को शीघ्र ही मिल गया। कोरिया प्रायद्वीप कोचीन और 
जापान दोनों लेना चाहते थे। इसी कारण १८५४ में दोनों में 
युद्ध हो गया । जापान को यह भी भय था कि यूरोपीय जातियाँ 
चीन की भूमि पर अधिकार करके उसे भी डरायेंगी । अतः उसने 
चीन को नींद से जगाकर उसे अपनी निबलता वता देना उचित 
समभा । जापान चाहता था कि एशिया की जो भूमि अब तक 
यूरोपियनों से बची है वहाँ उन्हें न बढ़ने दिया जाय और इस 
काय के लिये चीन को भी अपने नेतृत्व में लिया जाय । परन्तु 
कारिया के प्रश्न पर दोनों में मतभेद हो गया । चीन की पुराने 
ढंग की भारी सेना अपने पड़ोसी की छोटी सी, चुस्त तथा 
नवीन शख्रास्तरों से सुसज्जित सेना के आगे ठहर न सकी । चीनी 
सेना कोरिया से भगा दी गयी ओर जापानियों ने मंचरिया 
प्रान्त में प्रवेश कर पोट आथेर के हृढ़ दुगे पर अधिकार कर 
लिया ओर पेकिन की ओर प्रस्थान किया । राजधानी को संकट 
में समझ कर चीनियों ने सन्धि करली जिसमें उन्हें पोटे आथर 
तथा उसके पास का प्रायद्वीप और युद्ध का सारा व्यय जापान 
को देना पड़ा ओर कोरिया की खतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी । 
फारमूसा तथा कुछ अन्य द्वीप भी जापान को मिले । 

परन्तु जापान की इस विजय के समय यूरोपीय शक्तियों ने 
हस्तक्षेप किया । जापान की एशिया में वृद्धि रूस के लिये हानि- 
कर थी ओर रूस की वृद्धि जापान के लिये | रूस धीरे २ अपना 
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अधिकार दक्षिण की ओर बढ़ाता जाता था और १८९१ में 
उसने समस्त साइबेरिया में पश्चिम से पूत तक रेल बनाना आरम्भ 
कर दिया था। रूस ने जापान से हाल में मिले हुए स्थानों को 
छीनने के लिये फ्रान्स ओर जमेनी को भी अपनी ओर मिला 
लिया । शक्तियों ने सूचना दी कि शान्ति ओर न्याय की दृष्टि 
से यह आवश्यक है कि चीन-जापान-संधि पर फिर विचार किया 
जाय । जार ने मिकाड़ो को लिखा कि जापान पोर्ट आथेर तथा 
लसके पास का प्रायद्वीप खाली कर दे। जापान को इस भ्रस्ताव से 
बड़ा धक्का लगा परन्तु उसने यूरोपीय शक्तियों का सामना करना 
मूखंता समक कर उनकी बात मान ली और ग्रायद्वीप से अपनी 
सेना हटा ली। साथ ही रूस से अति क्रद्ध होकर उसने अपनी 
सेना तथा जलसेना को बढ़ाना आरम्भ कर दिया । 

जापान को निकाल कर रूस ने स्वयं इस प्रायद्वीप में भी रेल 
बनाने की अनुमति चीन सरकार से प्राप्त कर ली और उसकी 
रक्षा के लिये कई लाख की एक बड़ी सेना वहाँ रख दी और 
इस भाँति धीरे २ मंचरिया को अपना प्रान्त बना लिया । 

१८५९७ में चीन के शान्‍्टंग प्रान्त में दो जमन पादरी मारे 
गये । इससे जमनी ने अपनी सेना भेज कर क्याचा बन्दर अपने 
अधीन कर. लिया और शान्टंग पर भी प्रभाव जमाया | इसी 
समय पोट आथेर को भी रूस ने पचीस वष के लिये ले लिया 
ओर अन्य देशों ने भी इसी भाँति कई बन्दर अपने अधीन 
कर लिये । 

यह आशंका हो चली कि अफ्रीका की भाँति अब चीन भी 
यूरोपीय शक्तियों में बटना चाहता है। इसको रोकने के लिये 
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चीन में विदेशियों के विरुद्ध बोक्सरों का आन्दोलन उठा और 
१००० तक यह आन्दोलन उत्तर चीन में भी फेल गया । सम्राद्‌ 
की माता की इस दल से सहानुभूति थी । इन लोगों ने स्थान २ 
पर विदेशी पादरियों तथा धमे-प्रचारकों को मारना आरम्भ किया। 
शीघ्र ही सारा यूरोप यह सुनकर चोंक पड़ा कि पेकिन स्थित 
सभी यूरोपीय देशों के राजदूत एक चीनी दल द्वारा घेर लिये 
गये हैं । फिर खबर पहुँची कि उस नगर के सब यूरोपीय लोग 
फ़त्ल कर दिये गये । राजदूतों की रक्षा के लिये शीघ्र ही यूरोप 
के सब राष्ट्रों तथा अमेरिका ने आपस के भेदभाव मिटाकर एक 
बड़ी सेना चीन में भेजी जिसने दो मास तक लड़कर बोक्सर 
आन्दोलन दबा दिया ओर चीन से हरजाना वसूल किया । 

यूरोपीय लोगों के इस प्रभाव तथा मंचूरिया में रूस का 
अधिकार देखकर जापान मन ही मन जल रहा था । दूसरी ओर 
मंचूरिया में रूस के अधिकार से वहाँ अन्य यूरोपीय देशों के 
व्यापार में बाधा पड़ी। अतः उन्होंने रूस से पूछा कि तुम्हारा इरादा 
क्या है ? रूस ने उत्तर दिया कि ज्यों ही यहाँ पर शान्ति तथा 
सुव्यवस्था स्थापित हो जायगी त्यों ही रूसी सेना हूटा ली जायगी । 
परन्तु रूस ने कोई काल नियत नहीं किया इससे यूरोपीय देशों 
के मन में सन्देह बना रहा । अमेरिका ओर इज्जलेग्ड ने उसे कई 
बार मंचुरिया खाली करने को लिखा भी, किन्तु रूस ने यों 
ही टाल दिया । 

१९०२ में इह्ललेण्ड ने जापान से सन्धि की जिसका उद्देश 
पूबे में शान्ति तथा चीन और कोरिया को अखंडित रखना था । 
उनमें यह भी समझौता हुआ कि यदि हम दोनों में से किसी को 
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किसी और देश से युद्ध करना पड़े तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा 
परन्तु यदि कोई तीसरा देश शत्र की सहायता करे तो इधर 
भी दोनों देश इद्जलेश्ड और जापान मिल जायथँगे। इसका अथ 
यह था कि यदि रूस ओर जापान में युद्ध होगा तो इड्जलेण 
तटस्थ रहेगा या जापान को सहायता देगा । 

इद्नलेण्ड और जापांन की यह सन्धि बड़े महत्त्व की है । 
एक यूरोपीय तथा एक एशियाई देश में बराबरी के दर्जे की यह 
प्रथम ही सन्धि है। इससे जापान का आदर बढ़ा और यह 
प्रकट हुआ कि इड्शलेणड जापान से सन्धि करने का महत्त्व 
सममाता है । 

अब चीन तथा मंचूरिया में शान्ति थी। अतः जापान ने 
रूस से पूछा कि वह मंचूरिया से अपनी सेना कब हटायेगा ? 
परन्तु रूस ने कुछ उत्तर न दिया । सितम्बर १९०३ से फरवरी 
१९०४ तक लिखापढ़ी चलती रही किन्तु कोइ सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर रूस की ओर से न मिला। जापान ने यह समझ कर कि 
शायद रूस मंचरिया में अपनी सेना बढ़ाने के लिये ही उत्तर 
देनें में देर कर रहा है तथा जब ओर सेना आ जायगी तब वह 
वहाँ अपने पूर्ण अधिकार की घोषणा कर देगा--कोरिया में अपनी 
कुछ सेना भेज दी ओर पोट आथर के पास एक रूसी जहाज़ को 
भी डुबा दिया । इस भाँति फरवरी १९०४ में रूस-जापान-युद्ध 
आरम्भ हो गया। 

रूस की एक जलसेना पोर्ट आथेर में थी तथा दूसरी ब्लाडी 
वास्टक में । जापानियों ने पहली सेना को वहीं घेर रखा। यहाँ बड़ी 


बीरता का यद्ध हआ परन्त अन्त में रूसियों मे जापानी सेनापति 
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नोगी ओर एडमिरल टोगों के आगे ११ जनवरी १९०५ को 
सिर भुका दिया । उधर फील्ड माशल ओमाया तथा ओक ने 
रूसियों को कोरिया से निकाल कर मंचूरिया ले भी खदेड़ना 
आरम्भ किया । माच के आरम्भ में मुकदन स्थान पर भयंकर 
युद्ध हुआ जैसा १८७० में फ्रांस-जमेन युद्ध हुआ था। इसमें 
दोनों ओर के १,२०,००० मनुष्य मारे गये । अन्त में जापान 
की विजय रही ओर उन्होंने ४० ००० रूसियों को क्रेद 
कर लिया । 

इस भाँति रूस की दृढ़ सना तथा जलसना नष्ट हो गयी । 
परन्तु शीघ्र ही उससे एक दूसरी सेना भेजो जिसने कोरिया में 
जनरल टोगो का सामना किया किन्तु वह भी हार गयी और 
उसके कई जहाज़ छिन गये । 

अन्त में अमेरिका के प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट के प्रयत्न से रूस 
और जापान दोनों ने सन्धि की बातचीत करने के लिये अपने २ 
प्रतिनिधि अमेरिका भेज दिये । ५ सितम्बर १९०५ को पोटस- 
माउथ स्थान पर संधि-पत्र तैयार हुआ ओर दोनों ने उसे मान 
लिया । इसके अनुसार कोरिया खतंत्र माना गया परन्तु वहाँ 
जापान का प्रभुत्व स्वीकार किया गया । मंचूरिया को दोनों ने 
खाली कर दिया । रूस ने पोट आथर तथा उसके पास का प्राय- 
द्वीप फिर जापान को वापस दे दिया ओर शाखालिन द्वीप का 
दक्षिणी आधा भाग भी जापान को देना स्वीकार किया । 

इस युद्ध के कई परिणाम हुए। जापान अब संसार की 
महाशक्तियों में गिना जाने लगा । एक यूरोपीय देश को पछाड़ 
कर उसने एशिया का मुख उज्वल कर दिया और यूरोपीय देशों 
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' में आतंक जमा दिया । एशिया में यूरोपीय देशों की वृद्धि रुक 
गयी तथा यह निमश्चित हो गया कि पीली जाति, श्रेतजाति के 
अधीन नहीं होगी तथा भविष्य में वह इतिहास में खतंत्र 
भाग लेगी । 

रूस के ऊपर जापान की विजय का चीन पर भी बड़ा प्रभाव 

'पड़ा। वहाँ भी राष्ट्रीय भाव जागृत हुए और शिक्षा, आचार- 
विचार तथा शासन-प्रबंध में सुधार हुए । पुरानी शिक्षा का ढंग 
बदल गया ओर पश्चिमी ढंग पर नयी शिक्षा प्रचलित की गयी । 
जापान, अमेरिका तथा यूरोप के विद्यालयों में सहस्नों चीनी 
नवयुवक भेजे गये । सम्राट की माता जो पहले सब सुधारों के 
विरुद्ध थी अब उन्हें उत्साहपूवेक प्रचलित करने लगी । यूरोप के 

ढंग पर एक नयी सेना भी तैयार की गयी और सेना के 
लिये लोगों की रुचि बढ़ी । लड़कियों के स्कूल तथा रेलों का 
भी प्रचार हुआ । 

चीन में शासनसुधार के लिये भी इसी समय में जोर दिया 
जाने लगा । सन्‌ १९०५ में प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली का मनन 
करने के लिये यूरोप में एक कमेटी भेजी गयी और उसकी रिपोर्ट 
पर सरकार ने १९०७ में वहां पर बेघध-शासन स्थापित करने का 
वचन दिया परंतु १९१२ में वहां का मंचूवंश, देश में उदार 
विचारों के प्रचार के कारण गद्दी से उतार दिया गया जो १६४४ 
से राज्य कर रहा था, तथा वहाँ डाक्टर सनयाटसेन के नेतृत्व में 
प्रजातंत्र की स्थापना हुई । 


चोदहवोँं अध्याय 
उच्चीसथों शताब्दी की विशेषताय 

उन्नीसवीं शताब्दी भी इतिहास में एक क्रान्तिकारी समय 
है । इसमें शासन-प्रबन्ध, जीवन-यापन तथा साधारण ज्ञान आदि 
अनेक बातों में महान परिवत्तन हुए । राजनैतिक तथा सामाजिक 
आचार विचार में बहुत उन्नति हुई तथा अनेक बातों में लोगों 
की चित्तवृत्ति में परिवत्तेन हुए । 

पश्चिमी संगीत की इस शताब्दी में अपार उन्नति हुई | इसी 
भाँति साहित्य तथा उदार विचारों का प्रचार हुआ, जिससे 
पाश्चात्य देशों में दयाभाव उत्पन्न हुआ | अंगहीन तथा दुःखी 
लोगों की सेवा के भाव जागृत हुए निसके फल-स्वरूप दास- 
व्यापार बन्द किया गया तथा अनेक स्कूल, अनाथालय और 
अस्पताल खुले । 

विज्ञान की भी इस युग में बहुत उन्नति हुईं | भौतिक रसा- 
यन, ज्योतिष, भूगभशासत्र तथा वेदान्त आदि सभी में नए २ 
आविष्कार हुए जिनसे मनुष्य-समाज का बहुत हित हुआ। इन 
सबसे महत्त्वपूणं भा का आविष्कार हे । यद्यपि यह आविष्कार 
जेम्स वाट ने अठारहवीं शताब्दी के अन्त में किया था, परन्तु यह 
सम्पूणंता को इसी शताब्दी में पहुँचाँ। अबतक संचालन- 
शक्ति पशुओं, वायु, तथा जल-प्रपातों से ली जाती थी परन्तु 
अब यह शक्ति भाफ़ से उत्पन्न की गयी। १८३० में जाजें 
स्टीफ़न्सन ने रेलगाड़ी सफलतापूवक चलायी तथा कुछ वर्ष 
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बाद तार का आविष्कार पूरा हुआ । इसी समय भाफ़ द्वारा समुद्र 
में जहाज़ चलाये गये। ये सब आविष्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण 
हैं जितने वे आविष्कार थे जिन्होंने मध्य यूरोप को नवीन काल 
अलग किया था। 
ओद्योगिक उद्नति 

इसके कुछ ही दिन बाद मोटर, बिजली द्वारा रेलगाड़ी 
चलाना, तथा वायुयान आदि के आविष्कार हुए। इसी भाँति 
और भी अनेक वेज्ञानिक खोजें हुईं, जिन्होंने औद्योगिक जगत में 
क्रांति उत्पन्न कर दी । 

इन आविष्कारों तथा मशीनों के प्रचार से उद्योग तथा व्या- 
पार में बहुत उन्नति हुईं। अबतक दस्तकारी तथा कारीगरी प्राय: 
हाथ से ही होती थी जिसे घर पर बेठ कर स्त्रियाँ तथा अवकाश 
के समय पुरुष भी किया करते थे । प्रायः प्रत्येक नगर तथा ग्राम 
अपने व्यवहार की सारी वस्तुएँ स्वयं ही तैयार करता था। रेल, 
डाक आदि न होने से बाहरी व्यापार नाव, घोड़े तथा गाड़ी 
आदि पर ही होता था । 

परन्तु भाफ़, आकराइट तथा हरग़ीव के चरखे और 
करघे आदि के आविष्कार से माल बहुत जल्द तेयार होने लगा। 
उसका परिमाण सैकड़ों गुना बढ़ गया | गृह-शिल्प को धक्का लगा 
ओर उसका स्थान कारखानों ने ले लिया जहाँ हज़ारों आदमी इकट्रे 
काम करने लगे । इस भाँति अनेक नये नगर बसे, क्योंकि कारखानों 
में नित्यप्रति दूर २ से काम करने आना और फिर अपने २ गाँवों 
को लौटना कष्टप्रद था। ख्त्रियों का रोजगार छिन जाने से 
उन्हें भी इन्हीं कारखानो में आकर काम करना पड़ा जिससे 
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उनका जीवन दु:ःखमय हो गया, क्‍योंकि उनके साथ उनके बच्चों को 
भी काम करना पड़ता था, जिनसे कारखानेवाले बहुत अधिक 
काम लिया करते थे । 

इस बढ़े हुए तैयार माल की खपत करने तथा उसे तैयार करने 
को कथा माल प्राप्त करने के लिये नये देशों की आवश्यकता थी 
इसलिये यूरोपीय देशों ने अन्य देशों पर अधिकार कर लिया । 

इन्हीं आविष्कारों के कारण अनेक वस्तुएँ सस्ती हो गयीं 
जिन्हें ग़रीब भी प्राप्त कर सकते थे। इस भांति जीवन-निवोह 
सस्ता हो गया । परंतु अब फिर कुछ दिनों से प्रत्येक वस्तु मँहगी 
हो गयी हैं । कुछ लोगों का कथन है कि मशीनों के प्रचार से 
बहुताों का रोज़गार छूट गया। अतः उनके लिये जीवन-निवोह 
और भी अधिक कठिन तथा मँहगा हो गया है ! 

व्यापार और उद्योग की उन्नति ही से धनिकों ओर पूँजी- 
'पतियों की एक श्रेणी उत्पन्न हो गयी है। इस भाँति ओद्योगिक 
श्रेणी के दो भाग हो गये--धनवोन कारखानेदार जो उत्पादन के 
लिये धन लगाते हैं तथा श्रमजीवी अथोन्‌ मजदूर जो अपना तन 
लगाते हैं । उत्पादन के लाभ का उचित बँटवारा न होने के कारण 
श्रमजीबियां और धनिकों में अनेक भंशड़े उत्पन्न हो गये हैं । 

राजनेतिक परिणाम--फेक्टरियें में बहुत से मनुष्य इकट्टे 
काम करने लगे इसलिये नगरों की उत्पत्ति हुईं । कृषक लोग खेती 
छोड़कर उद्योगी बन गये | नागारिक जीवन ने पश्चिम में सदा 
प्रजासत्ता के विचारों को उत्तेजना दी है। इस समय तक लोग 
लिखना पढ़ना भी सीख गये थे, इकट्रे रहने तथा नित्य एक दूसरे 
से मिलने और विचार विनिमय करने से शीघ्र ही इनमें नये 
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जमाने का प्रभाव दिखाई देने लगा। इस भाँति नगरों के रहने 
वाले प्रजातंत्र के पक्षपाती हो गये। मध्यकाल में भी नगरों के 
कारण ही राजनीति का प्रचार हुआ था । 

जब नगर के लोगों ने श्रमजीबियों को कष्ट सहते ओर पूंजी- 
पतियों को पड़े २ मोटे होते देखा तो उन्हें उत्पादित धन के 
अन्यायपूर्ण बँटवारे का पता लगा। इस कारण श्रम का महत्त्वपूर्ण 
अ्थंशाब्रीय प्रश्न उत्पन्न हुआ अथात्‌ श्रम तथा पूँजी के संयोग से 
जो धन उत्पन्न होता है, उसका विभाजन किस प्रकार किया जाय। 
अ्रमजीवी कहते हैं कि हमें अपने श्रम के बदले धन कम मिलता 
है, अत: वे अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिये प्रयत्न, हड़ताल आदि 
करते हैं। इन विचारों से साम्यवाद का जन्म हुआ जिस के कारण 
आज संसार अशान्तिमय हो रहा है । 


. सैनिकता की वृद्धि 


विज्ञान की उन्नति का एक बड़ा भयंकर तथा दुखदायी परि- 
णाम भी हुआ है । प्रशा ने नये आविष्कारों के बल पर एक बड़ी 
प्रबल सेना तैयार की तथा और भी कई देशों ने उसका अनुकरण 
किया । इस भाँति प्राय: समस्त यूरोप सेना तथा शखरात्रों से 
सुसज्जित हो गयां। इससे उसका व्यय बहुत बढ़ गया। ज्यों २ नये 
आविष्कार होते गये त्योंर उसका व्यय भी बढ़ता गया। यदि कोई 
नया शख्र चला अथवा किसी अन्य संहारक साधन की खोज 
की गयी तो यूरोपीय देशों ने व्यय का कुछ विचार न कर उसे 
: तैयार करना स्वीकार किया | इस भाँति पुराने शख्राझ्र प्रयोग 
में आने से पहले ही खारिज हो गये। बड़े २ भारी नहांज 
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बनाये गये । टारपीडो तथा पनडुब्बियाँ भी बनी तथा वायुमण्डल 
पर अधिकार करने के लिये अनेक वायुयान बने । तीन तीन, चार 
चार लाख रुपयों की एक एक तोप बनी जिसको एक बार 
चलाने में ही तीन चार हज़ार रुपयों का व्यय होता था। ये 
तोपेंबबीस पच्चोस मील तक गोले बरसा सकती हैं। इस प्रकार 
सभी यूरोपीय देश सैनिक तैयारियाँ करते रहे परन्तु १९०० से 
आठ दस वष तक यूरोप में कोई बड़ा युद्ध न हुआ | अतः यह 
समय 'शख्न-सज़्जित शान्ति! का समय कहा जाता है। इन दिनों 
यूरोप का सैनिक व्यय प्रतिवष॑ पचास करोड़ रुपये से अधिक 
कूता गया था । 

इन बेयारियों से डर कर रूस ने इन्हें बन्द करने का विचार 
किया। १८९८ में ज़ार निकोलस द्वितीय ने सब देशों में स्थायी 
शान्ति का विचार करने तथा राष्ट्रों की सैनिक तेयारियाँ रोकने 
के लिये एक अन्‍न्तराष्ट्रीय सभा करने का प्रस्ताव किया । उसने 
कहा कि अन्‍्तरोष्ट्रीय नीति का उद्देश शान्ति बनाये रखना है 
किन्तु राष्ट्रों ने मिलकर गुट बना लिये हैं, दिन रात सेना की 
वृद्धि हो रही है, जन-संहारक कलों का आविष्कार हो रहा है, 
राष्ट्रीय शिक्षा, आथिक उन्नति तथा उत्पादन आदि पर पाला पड़ 
रहा है। राष्ट्रों ने अपनी सैनिक शक्ति को इतना बढ़ाया है जितना 
पहले कभी नहीं बढ़ाया था, तथा अभी वे उसे बढ़ाते जाते 
हैं, ओर ज्यों २ उनकी सैनिक शक्ति बढ़ती जाती है वे अन्तरोष्ट्रीय 
उद्देशों की ओर ध्यान कम करते जाते हैं। आधिक संकट के 
कारण यह शान्ति भी लोगों को असच्य हो रही है । यदि यही 
स्थिति रही तो यह अनिवाय माल्म होता है कि. शीघ्र ही ऐसी 
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भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायगी जिसका ध्यान आते ही हम 
कॉपने लगते हैं ओर जिसको बचाना हमारा उद्देश है ? 

इस प्रस्ताव पर संसार के ५९ राजाओं में से २६ ने अपने 
१०० प्रतिनिधि भेजे और १८ मई १८५९८ को नीदरलेंडस 
में हेग स्थान में यह सभा बैठी । इसमें चीन, जापान, फाश्स, 
श्याम, अमेरिका, मेक्सिको तथा यूरोप की बीस रियासत 
सम्मिलित थीं । 

रूसी प्रतिनिधियों ने कहा कि इस समय जितना व्यय हो 
रहा है, उतना बड़े २ युद्धों में भी नहीं हुआ | प्रजा दरिद्रता से 
मरी जाती है । अतः उन्होंने सैनिक व्यय कम करने पर बहुत 
जोर दिया । जमन प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया। उसने 
कहा में यह विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ पर उपस्थित मेरे 
आदरणीय मित्रों में कोद भी यह कहने को तैयार होगा कि 
उसका राजा अथवा उसकी सरकार अपने देश को नष्ट करने के 
उद्योग में लगी हुई है। जमेनी के संबंध में में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि आप कुछ चिन्ता न करें। जमनी के लेाग अप- 
व्यय अथवा करों के भार से नहीं दबे बल्कि वहाँ संपत्ति बढ़ 
रही हे और देश प्रति वष अधिक सम्॒द्ध होता जाता है। अनि- 
वाये सैनिक शिक्षा को जमेनी अपना कतंव्य समभता है ।” 

इसी. भाँति और २ राष्ट्रों ने भी भिन्न २ विचार प्रकट किये । 
अतः एक मत न होने से सभा कोई सवबे-मान्य निणेय न कर 
' सकी। सैनिक वृद्धि की कोई सीमा न बाँधी जा सकी | फिर 
भी उसने अन्‍्तरोष्ट्रीय कगड़ों के निबटारे के लिये एक पश्चायत 
नियत कर दी जिसमें प्रत्येक राष्ट्र के चार सुचतुर, न्यायी, वि द्वान्‌ 
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नियत किये गये । उसने सैनिक व्यय कम करने की सिफ़ारिश की। 

बीसबीं शताब्दी का आरम्भ युद्धों से हुआ, यद्यपि वे यूरोप 
में नहीं थे। रूस मंचूरिया में लड़ रहा था तथा इल्ललेंड ट्रान्स- 
वाल के बोअर-युद्ध में फँसा था । अतः हेग सभा का श्रम व्यथे 
होता मालूम हुआ । 

फिर १९०७ में निकोलस के ही आमंत्रण पर हेग की 
दूसरी सभा हुई। इसमें संसार के ५७ स्वतन्त्र राजाओं में से 
४४ के प्रतिनिधि उपस्थित थे । यह वृद्धि अमेरिका की १९ नयी 
रियासतों के सम्मिलित होने से हुई । 

इस सभा ने युद्ध के ढंगों को नियत करने का प्रयत्न किया 
जिससे लोगों की जान क्रूरतापूवक न ली जाय। फिर उसने 
अन्तराष्ट्रीय-विधान के कुछ अंशों की स्पष्ट व्याख्या भी की परन्तु 
वह प्रधान उद्देश निःशख्रीकरण तथा सैनिक वृद्धि की रोक में 
फिर भी असफल हुईदं। पहले की भाँति वह केवल एक प्रस्ताव 
पास कर सकी कि सैनिक व्यय बहुत बढ़ रहा है । अतः प्रत्यक 
सरकार को उचित है कि वह इस पर बिचार करे । 

इस प्रस्ताव पर किसी ने ध्यान न दिया । छोटे २ राष्ट्रों 
इटली, आस्ट्रिया तथा बलगेरिया आदि ने भी ड्रेडनाट नाम के 
नये जहाज़ बनाना आरम्भ किया और इधर इच्जलेंड, जमनी, 
अमेरिका आदि महाशक्तियाँ ओर भी अधिक तैयारियाँ करती 
गयीं तथा व्यय बढ़ाती गयीं । 

फिर भी बहुत लोगों की शांति की आशा दूर न हुई। 
उन्होंने कहा कि शांति धीरे २ ही स्थापित हो सकेगी। १८९५९ 
की सभा ने यही क्‍या थोड़ा किया कि एक अन्‍्तरोष्ट्रीय पंचायत 
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बो्डे की स्थापना कर दी । उन्हें आशा थी कि आगे की कांफ्रस 
'सैनिक-व्यय घटाने में ओर भी अधिक सफल होगी। इसी 
विचार से हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-मन्दिर की स्थापना हुई। 
इस मन्दिर के निमोण के लिये स्काट धन-कुबेर अंड्र 
कारनेगी ने पहले पहल ४७ लाख रुपये दिये। डच पालेमेन्ट 
ने ८ लाख ४० हज़ार रुपये भूमि के लिये दिये । नार्बे ओर 
स्वीडन ने दीवारों के निम्न भाग के लिये पत्थर दिये। डेन- 
माक ने बार का फ़व्यारा बनवाया। हालेण्ड ने इंट दीं ओर 
सभी सीढ़ियाँ बनवाई । इटली ने बरामदों के लिए संगमरमर 
ओर (बत्रटेन ने खिड़कियों और दरवाजों के लिये रंगीन काँच 
दिये । रंग, पश्चीकारी तथा चित्रकारी फ्रांस ने करायी । रूस ने 
एक सुन्दर गुलदान, हंगरी ने शमादान, ओर आर९्ट्रिया ने बहु- 
मूल्य रकाबियाँ, अमेरिका ने काँसे ओर संगमरमर की मूतियाँ, 
चीन ने उत्तमोत्तम प्याले, ओर जापान ने रेशम पर के उत्तभोत्तम 
चित्र दिये | ब्राज़िल ने लकड़ी देकर दरवाजे बनवाये, हेटी के 
हबशी प्रजातंत्र ने कुर्सियाँ, मेजें आदि दीं। रूम ओर रोमानिया 
ने दरी आदि बिछवाई, स्वीजरलेण्ड ने धरहरे के लिये धमम- 
घड़ी, बेलजियम ने लोहे के किवाड़, युयुत्सु जमंनी ने बाहर के 
फाटक, और आस्ट्रेलिया ने सभापति के लिये मेज़ बनवाई । 
( भारी श्रम ) इस भाँति यह शांति-मन्दिर पूर्ण हुआ । 
परन्तु यह मन्दिर भी अपना प्रधान उद्देश पूरा न कर सका 
जैसा कि आगे की घटनाओं से स्पष्ट हो जायगा । | 
इस भाँति उन्नीसबीं शताब्दी समाप्त हुई ओर बीसबीं 
आरम्भ हुई जिसकी सबसे प्रधान घटना १९१४-१८ का महा- 
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७७ ०५ » (९ 
युद्ध है । अत; आगे के अध्यायों में हम उसके कारणों पर पूर्ण 
रूप से किचार करेंगे ! 





पन्द्रहवों अध्याय 
जमनी की उन्नति 

१८७० के युद्ध के बाद आकपण का केन्द्र पेरिस से बदल 
कर बर्लिन हो गया । वहाँ १८७१ से १८८८ तक विलियम प्रथम 
का राज्य रहा । उसके राज्य का पूवाध आन्तरिक सुधार करने 
तथा रोमन केथोलिकों से कगड़ने में बीता तथा उत्तराद्ध में उस 
ने देश के व्यापार, उद्योग आदि पर ध्यान दिया ओर उपनिवेशों 

पर अधिकार करने का प्रयत्न किया । 
जमेनी की एकता पूर्ण होते ही वहाँ धामिक झगड़े आरम्भ 
हो गये । वहाँ पर बहुत दिनों से दोनों धमवाले लोग रहते थे । 
प्रशा में प्रोटेस्टेन्ट लोगों का प्रभु था तथा दक्षिणी राज्यों में 
केथोलिक अधिक थे ओर पालेमेन्ट में भी उनकी संख्या बढ़ती 
जाती थी । केथोलिक लोग बिस्माक की नीति के विरोधी थे । वे 
जमनी में आस्ट्रिया को भी सम्मिलित करना तथा पोप का 
प्रभुव् स्थापित रखना चाहते थे । बिस्माक ने उन्हें दबाने के लिये 
रोमन कैथोलिक गिर्जे को राज्य के अधीन करके उसे राजनेतिक 
शक्ति से रहित करना चाहा | केथोलिक पादरियों और शिक्षकों 
ने इस नीति का विरोध किया ओर अपने विरोधियों के विवा- 
हादि कमे कराना भी बन्द कर दिया । इसके उत्तर में बिस्माक ने 
१८७२ में रोम से राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ दिया। पादरियों की 
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शिक्षा का ग्रबन्ध अपने हाथ में लिया तथा ऐसे. नियम बनाये 
जिनसे केथोलिक धमम पूर्णतया राज्य के अधीन हो गया अर्थात्‌ 
अब पादरी किसी को धम से बहिष्कृत नहीं कर सकते थे । नियुक्ति 
से पहले उन्हें एक सरकारी पुजारियों का इम्तहान पास करना 
पड़ता था तथा जमेन विश्वविद्यालय में तीन वर्ष तक धरमशासत्र 
पढ़ना पड़ता था । उन्हें नियत करना तथा निकालना सरकार के 
हाथ में था तथा उन्हें सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधि- 
कार न रहा । पुराने सब धामिक दल भी तोड़ दिये गये । 

परन्तु पोप पायस नवाँ तथा अनेक अन्य कैथोलिकों ने 
इन नियमों को अस्वीकार कर दिया और उनकी बहुत निन्‍्दा की। 
प्राश के दस हज़ार पादरियों में से केवल तीस ने राज्य की 
अधीनता स्वीकार की । आठ सौ गिजों में प्राथना ही बन्द कर 
दी गयी । इस पर सरकार ने अनेकों पर जुमोने किये, अनेकों 
की तनख्वाह बन्द की तथा अनेकों को देश से निकाल दिया । 
नगरों तथा गांवों में इस भांति सब गि्जे तथा मठ खाली हो 
गये । न वहां कोइ जातकम, विवाहादि करने के लिये पुरोहित था, 
न प्राथना करने के लिये । 

अन्य आथिक तथा सामाजिक भगड़ों के कारण बिस्माक 
ने इस ओर से निवृत्त होना चाहा । उसे एक ऐसी शक्ति का भी 
सामना करना था जो उसके स्थापित समस्त.ढांचे को जडमूल से 
ही नष्ट कर देना चाहती थी । यह क्रान्तिकारी शक्ति साम्यवादी 
लोगों की थी जो हाल ही में काल माक्स तथा लेसली के उपदेशों 
के कारण उत्पन्न हो गयी थी । इस आन्दोलन की बड़ी तीज्रता 
से उन्नति हुईं। सन्‌ १८४२ में जमेनी के एक प्रोफ़ेसर ने कहा था; 
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कि जमनी को इस आन्दोलन से बिलकुल भय नहीं है क्‍योंकि 
यहाँ पर श्रमजीवी दल अलग नहीं हैं, किन्तु पद्चीस वे के 
अन्तर्गत ही इंगलेड और फ्रांस के समान * जमनी में भी भारी 
ओद्योगिक क्रान्ति हुई। बड़े २ कारखानोंवाले नगर बस गये 
तथा शीघ्र ही श्रम ओर पूंजी के झगड़े वहां आरम्भ हो गये । 
सन्‌ १८७७ तक साम्यवादी दल में वहाँ पांच लाख मनुष्य हो 
गये । इस दल के भय से विस्माक ने केथोलिकों के विरुद्ध बनाये 
हुए सब नियमों को धीरे २ रद कर दिया । इस भाँति अन्त में 
केथोलिक लोगों की विजय रही । 

अब बिस्माक ने सारी शक्ति साम्यवादियों को कुचलने में लगा 
दी जिनको बह अपना तथा महाराज विलियम का शत्र सममता 
था क्योंकि इन लोगों ने फ्रांस से युद्ध करने तथा अल्सेस-लारेनको 
जमनी में मिलाने का विरोध किया था। इन्होंने महाराज विलियम 
को मार डालने का भी प्रयल्ल किया था तथा फ्रांस की भाँति 
जमनी में भी प्रजातंत्र स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी । 

१८७८ में पालमेंट के एक कानून द्वारा साम्यवादियों की 
सभाएँ तथा जलसे आदि बन्द कर दिये गये ओर उस दल के 
समथक पत्र भी बन्द कर दिये गये। पुलिस को किसी सन्दिग्ध 
मनुष्य को पकड़ने, दए्ड देने तथा देश-निकाला देने का भी 
अधिकार मिल गया । इस नियम के कारण बारह वै में ९०० 
मनुष्य देश-निवोसित किये गये ओर १०७०० को कारागार का 
दण्ड भोगना पड़ा । परन्तु सदा की भाँति यहाँ भी दमन 
निष्फल हुआ | चुपचाप साम्यवाद का खब प्रचार होता रहा। 
उनका एक पत्र स्वीज़रलेंड में निकलता था और पुलिस की. 
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'कड़ी निगरानी रहते हुए भी उसकी अनेक प्रतियाँ प्रतिदिन 
जमेनी के कारखानों में काम करनेवालों के हाथों में पहुँच जाया 
करती थीं । पालेमेंटः के निवोचित सदस्यों में भी उनकी संख्या 
बढ़ती जाती थी । 

इन बातों से बिस्माक को यह प्रकट हो गया कि जब तक 
श्रमजीवियों की अवस्था को न सुधारा जायगा तब तक दमन की 
नीति सफल न होगी क्योंकि यदि श्रमजीबी लोग सन्तुष्ट रहेंगे तो 
साम्यवादियों के उपदेशों को सुनेंगे ही क्यों ? अतः उसने श्रम- 
जीवियों के हित के नियम बना कर उन्हें अपनी ओर मिलाया । 
इसी समय जमनी में अथशाह्तियों का एक नया दल उत्पन्न हो 
गया था जिनका कहना था कि सरकार को राज्य की आर्थिक 
नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अत: सरकार साम्य- 
वादियों के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार करके अपनी जोर से मज़दूरों 
के हित के नियम बनावे । इस दल का कार्य-क्रम भी मजदूरों 
की दशा सुधारना, उन्हें उचित मजदूरी दिलाना, समाज के 
भिन्न २ अंगों में मित्रता स्थापित करना आदि था। यह दल 
स्टेट सोशलिस्ट के नाम से प्रसिद्ध है । 

इन बातों को खीकार कर १८८१ में एक सरकारी विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुई कि राज्य का कतंव्य है कि मजदूरों की दशा सुधारे, 
सामाजिक बुराइयों को दूर करे, तथा सब्ब-साधारण और विशे- 
घतया निबलों की समृद्धि के उपाय सोचे | अतः मजदूरों की 
बीमारी, वृद्धता तथा अशक्तता आदि के समय उन्हें सरकार से 
सहायता दी जाय॑ंगी । 

इस भाँति विस्माक ने श्रयजीवियों के कछ ढर करके अपनी 
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अनुपम चातुरी का परिचय दिया। अतः वह उन्नीसवीं शताब्दी 
के सघ से बड़े सुधारकों में गिना जाता है। : 

किन्तु साम्यवादियों ने उसके सुधारों को अपयाप्त बता कर उनका 
विरोध किया | लोगों का असन्तोष दूर न हुआ । अत: साम्यवाद 
का प्रचार वहाँ बढ़ता गया जिससे अन्त में १९१८ की क्रान्ति हुई । 

बिस्माक की आर्थिक नीति बहुत महत्वपूण है । पहले वह 
निब्रन्ध व्यापार का पक्षपाती था परन्तु १८७५९ में उसने इस 
नीति को त्याग कर आयात वस्तुओं पर कर लगा दिया। बाहर 
से आनेवाले अनाज पर कर लगाने से जमनी के किसानों को तो 
लाभ हुआ किन्तु उसकी मूँहगी के कारण मजदूरों को हानि हुई । 
अतः उनके असन्तुष्ट होने से साम्यवाद की वृद्धि हुई । 

इस नीति-परिवतन का कारण यह्‌ था कि जमन साम्राज्य 
की आमदनी का प्रधान साधन केवल कस्टम का महकक्‍्सा था । 
अतः बिस्माक को आमदनी की स्थायी वृद्धि का ज़रिया भी वही 
दिखाई दिया क्‍योंकि फिर उसे न अन्य आश्रित रियासतों से 
रूपया माँगने की आवश्यकता रहती ओर न प्रजा पर कर बढ़ाने 
की । आनेवाली वस्तुओं पर कर लगाने से आमदनी बहुत बढ़ 
जाती । फिर कुछ लोग देश के उद्योग धन्धों को रक्षित रखने के 
लिये भी ज़ोर दे रड्े थे जिसका सबसे अच्छा साधन बाहर से 
आनेवाली वस्तुओं पर कर लगाना है। बिस्माक ने भी समझ 
लिया कि राष्ट्र के बलवान्‌ होने के लिये धनवान्‌ होने की आवश्य- 
कता है ओर धनवान होने के लिये देश के उद्योग धन्धे बढ़ना 
चाहिये जो केवल संरक्षण द्वारा ही संभव हैं। इस नीति से जमेनी 
के उद्योग धन्धे बहुत बढ़े ओर उसे बहुत लाभ हुआ । 
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बिस्माक की विदेशी नोति बहुत प्रसिद्ध है। उसने देखा 
कि फ्रांसीसियों ने अल्सेस और लारेन की हानि को अपना राष्ट्रीय 
अपमान समझा । अतः जम नी ओर फ्रांस का मतभेद दूर होना 
बहुत कठिन है। उसने यह भी देखा कि फ्रांस ने १८७० की भारी 
क्षति को थोड़े ही दिनां में पूप कर लिया और फिर सैनिक 
तैयारियाँ जोर शोर से आरम्भ कर दी हैं | जनरल मोल्टके ने 
यही देख कर कहा था--'गत महायुद्ध में हमने सम्मान प्राप्त 
किया है परन्तु प्यार प्राप्त नहीं किया । जो कुछ हमने शख्र-बल 
से छः महीने में जीत लिया है उसकी शख्त्रबल से ही हमें पचास 
वष तक रक्षा करनी पड़ेगी । 

यही बातें सोच कर बिस्माक चाहता था कि फ्रांस का ध्यान 
जमनी की ओर से फेर कर दूसरी ओर लगाया जाय। अत: उसने 
फ्रांस का ध्यान उपनिवेशों की ओर दिलाया । विशेष कर ट्यूनिस 
की ओर जहाँ इटलीवाले अपना अधिकार करना चाहते थे। 
इसका उद्देश यह था कि इटली ओर #ान्स में द्वेष बढ़ेगा और 
जमन साम्राज्य शान्तिमय बना रहेगा | वह यह भी चाहता था 
कि फ्रांस को कोई मित्र न मिले। अकेले फ्रांस स उस अधिक 
भय नहीं था। 

सेडान युद्ध से पहले ही बिस्माक जानता था कि इटली 
फ्रांस के उपकारों से दबा है | जमंनी से निकाले जाने के कारण 
आस्ट्रिया जमनी से क्रद्ध हे तथा रूस अपने पड़ोस में जमंन 
शक्ति का उदय देखकर शंकित हो रहा है। अत: उसे भय था कि 
कहीं ये सब शक्तियाँ मिलकर उससे सेडान की विजय का फल 
छीन न लें । ;' 
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यह सोचकर उसने इन शत्रु शक्तियों को अपना मित्र बनाना 
आरम्भ किया । अब आस्ट्रिया ने जमेनी में फिर शक्ति प्राप्त 
करने की भाशा छोड़ कर पूर्वी शक्ति बनने का प्रयत्न आरम्भ 
कर दिया था । वह बालकन प्रायद्वीप में अपना प्रभुव जमाना 
चाहता था, परन्तु वहाँ की स्‍लाव जातियों के विरुद्ध-जिनका 
रूस बड़ा पक्तपाती था-वह अकेला नहीं ठहर सकता था। उसे 
किसी मित्र की आवश्यकता थी । 
उधर रूस ओर प्रशा में भी उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
से ही मित्रता चली आती थी । बिस्माक ने आस्ट्रिया और रूस 
को यह बात जँचा दी थी कि पेरिस कम्यून की क्रान्तिकारी 
अशान्ति के कारण ही जमनी में साम्यवाद तथा रूस में निहि- 
लिज्म की उत्पत्ति हुई हे जिससे समस्त यूरोप के राजाओं को 
धक्का पहुँचने की आशंका है । अतः तीनों सम्राटों ने मिल कर 
बलिन में एक पवित्र-संघ की स्थापना की जिसका उद्देश नवीन 
निधारित सीमाओं की रक्षा करना तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनों 
को दबाना था । इस भाँति बिस्माक ने दो सम्राटों को अपनी 
ओर मिला लिया । दूसरे वर्ष इटली के राजा विक्टर एमेनुएल ने 
भी बलिन यात्रा करके मित्रता के भाव प्रदर्शित किये। इस 
प्रकार फ्रान्स अकेला रह गया ! 
किन्तु १८७५ में यह स्थिति बदल गयी । बालकन के एक 
देश हजगोविना में बिप्रुय हुआ | १८७८ की बलिन कांग्रेस में 
जमेनी ने आस्ट्रिया से मिल कर उसे बालकन से एक दूसरे प्रान्त 
बोसनिया पर अधिकार करने के लिये उसकाया । वहाँ रूस और 
आस्ट्रिया के खार्थों का संघबेण हुआ। १८७० के युद्ध में रूस 
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ने फ्रान्स से न सिल कर जमेनी को भारी सहायता दी थी 
जिससे जमेनी की विजय हुईं । अब उसकी इस प्रकार अक्ृतज्ञता 
से रूस बहुत क्रुद् हुआ और उसने जमेनी को लिखा कि या तो 
वह आस्ट्रिया को सहायता न दे या रूस से मित्रता छोड़ दे । 
इसके उत्तर में जमनी ने १८७९ में आस्ट्रिया से ओर पक्की सन्धि 
कर ली। अतः रूस ने फ्रान्स की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया । 
बिस्माक ने आस्ट्रिया की मित्रता को रूस की मित्रता से 
अधिंक उपयुक्त समझा क्योंकि जमनी और आस'्ट्रिया में 
जातीय सम्बन्ध था । 

१८८२ में इटली भी इनमें आकर मिल गया ओर फिर यह 
एक त्रिगुट बन गया। यह मेल विचित्र था क्‍योंकि लैटिन 
इटली शेष दोनों स्यूटोनिक जातियों से सब बातों में भिन्न था 
ओर इनमें से एक ( आस्ट्रिया ) ने इटली की एकता में भी 
पूर्ण बाधा डाली थी तथा उसकी क्रूरता को बहुत से इटली- 
निवासी अब तक भी न भूले थे । इटली वाले अब भी आसस्ट्रिया 
से अपने कुछ ज़िले लेना चाहते थे । अतः यह मेल स्थायी न हो 
सकता था । इटली के जमनी से मेत्री करने के दो कारण थे | 
एक तो इटली के राजा तथा पोप में वेमनस्य हो गया था | अतः 
राजा को डर था कि कहीं फ्रांस इटली में आकर पोष को राज्य 
गद्दी पर फिर न बिठाल दे, दूसरे फ्रांस के व्यूनिस पर अधिकार 
करने के कारण भी इटली उससे क्रुद्ध था। अतः वह फ्रांस के 
विरुद्ध जमनी से मिल गया । 

इस भाँति बिस्माक ने अपनी नीति से जमन साम्राज्य को 
सुरक्षित रखने का पूण प्रयत्न किया। उसने फ्रान्स को अकेला 
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रखना चाहा परन्तु आसिट्रिया की मित्रता के लिये उसने रूस को 
फ्रान्स से मिल जाने दिया । इस प्रकार यूरोप में दो बढ़े दल हो 
गये । एक जमनी, आस्ट्रिया तथा इटली का त्रिगुट, दूसरा 
फ्रान्स ओर रूस का द्विगुट । दोनों का उद्देश आत्मरक्षण था। 
यदि जमेनी और आशस्ट्रिया मिल कर किसी और राष्ट्र पर 
आक्रमण करना चाहें तो इटली उनकी सहायता के लिये बाध्य नहीं 
था। हाँ, यदि ओर कोई राष्ट्र आकर जमनी, आए्ट्रिया या इटली 
पर आक्रमण करे तो तीनों का मिल जाना आवश्यक था। इन 
गुटों ने यूरोप का ध्यान बहुत दिनों तक अपनी ओर लगाये रखा 
और १९१४-१८ के महायुद्ध में इनका बहुत प्रभाव पड़ा । 

फ्रान्‍न्स और रूस में धीरे * घनिष्ठता बढ़ती गयी और 
महायुद्ध के समय तक बनी रही । 

विलियम द्वितोय “माच १८८८ में विलियम प्रथम का 
५१ ब्ष की आयु में देहान्त हुआ और उनका बड़ा पुत्र फ्रेडरिक 
गद्दी पर बैठा किन्तु वह बीमार था और तीन मास बाद 
ही मर गया । 

फ्रेडरिक के बाद उसके पुत्र विलियम द्वितीय ( जमनी के 
वर्तमान राज्य-च्युत केसर) २९ वर्ष की आयु में गद्दी पर बेठे । 
ये बड़े चुस्त, पराक्रमी तथा विचारशील थे । इनकी शिक्षा भी 
अच्छे ढंग से हुई थी तथा इन्हें सेना का बड़ा शौक था । इनका 
विश्वास था कि सम्राद्‌ इश्वर का भेजा हुआ दूत है अत: वह 
प्रृथ्वी पर पूण सतंत्र है और सब लोगों को उसके आगे भुकना 
चाहिये । अतः यह ,प्रत्यक्ष था कि इनकी और बिस्माक की नहीं 
बनेगी फिर भी बिस्माक ने स्वयं त्यागपत्र न दिया। दोनों में 
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आरम्भ से ही मतभेद हो चला ओर अन्त में उपनिधषेशों के 
प्रश्न पर दोनों में कगड़ा हो गया ओर विस्माके को १८९० 
में त्याग-पत्र देना पड़ा। वह आठ वष तक और जीवित रहा तथा 
अपना नाम संसार के सब से बड़े राज-संस्थापकों में लिखा कर 
१८९८ में मर गया । 

अब विलियम द्वितीय ने निरंकुश शासन आरम्भ किया । 
'बिस्माक के उत्तराधिकारी संचालक केवल उनकी इच्छापूर्ति के 
साधन थे । विलियम ने आरम्भ में बहुत उदार नीति से शासन 
किया। बिस्माक साम्यवादियों के लिये कड़े नियम बनाना चाहता 
था किन्तु सम्राद ने उनके साथ दया का बतोव करके तथा कुछ 
राजनेतिक सुधार करके उन्हें सन्तुष्ट करना चाहा । सखतंत्र होकर 
साम्यवादियों ने फिर अपनी शक्ति एकत्र की | यह देखकर सम्राद्‌ 
विलियम उनके विरुद्ध हो गये | फिर भी बहुत दिनों तक उनके 
विरुद्ध कोई क़ानून न बना । 

विलियम ने पालेमेश्ट को भी अपने अधीन कर लिया और 
उसे शक्तिहीन बना दिया । मंत्रिमएडल का उत्तरदायित्व सम्राट 
के प्रति हो गया, पालेमेण्ट के प्रति नहीं । सरकारी नीति के 
विरुद्ध पालेमेश्ट में अथवा और कहीं बहस नहीं की जा सकती थी, 
किन्तु साम्यवादी बोलने की स्वतंत्रता ओर शासन में सुधार 
चाहते थे । अतः उनका जोर बढ़ता गया । देश में उनकी संख्या 
आधे से अधिक हो गयी थी किन्तु पालेमेश्ट में उनके १२६ 
मेम्बरों में से केवल ४३ ही पहुँच पाये। इसका कारण यह था 
कि वहाँ चुनाव की वही प्रथा चली आती थी जो ४०-५० वर्ष 
'पहले थी । तबसे उद्योग क़ी . उन्नति के कारण बहुत से नगरों 
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को जन-संख्या बढ़ गयी थी और ऐसे ही नगरों में साम्यवादिय़ों: 
की संख्या अधिक थी, परन्तु उन्हें जन-संख्या के हिसाब से 
पालेमेन्ट के मेम्बर चुनने की आज्ञा नहीं थी । 
विलियम के समय में जमनी में औद्योगिक तथा व्यापारिक 
उन्नति बहुत हुईं । इन्होंने बाहरी देशों से सन्धियाँ करके अपने 
देश के बने हुए माल को खूब फेलाया | भारत के बाज़ार भी 
'महायुद्ध के पहले जमेनी के माल से भरे रहते थे । इससे जमनी 
बहुत मालदार हो गया और इज्जलेण्ड तथा अमेरिका का भ्रति- 
इन्द्दी बन गया । 
विलियम ने उपनिवेशों पर भी अधिकार करना चाहा और 
इसके लिये अपनी जल-सेना को बढ़ाना आरम्भ किया। वे 
जमनी को संसार में सवशक्तिमान बनाना चाहते थे। अत: आरम्भ 
से ही उन्होंने प्रतिवष चार नये जहाज बनाने की आज्ञा देदी । 
बिस्माक की नीति को छोड़ कर इस नयी नीति के कारण 
समस्त यूरोप जमनी की ओर से शंकित हो गया और उनकी 
नीति के विरुद्ध भी आवाज़ें निकलने लगीं । 
विदेशी-नीति--- १९०४ के रूस-जापान-युद्ध में एक छोटी 
सी एशियाई शक्ति को दबाने की रूस की असमथंता देखकर 
जमनी का रूस की ओर से भय दूर हो गया और अब उसने 
इज्ञलेंड, फ्रांस आदि का अनुकरण करके विश्व-साम्राज्य' की 
नीति का अवलम्बन किया, जिसका तात्पयं यह था कि अब 
जमेनी अपनी नीति के लिये केवल यूरोप को पयाप्त क्षेत्र नहीं 
समभता अथोत्‌ वह यूरोप के बाहर देशों पर भी अधिकार करके 
'विश्व-साम्राज्य' स्थापित करेगा । अब तक जमनी के पास दक्तिण- 
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पश्चिमी अफ्रीका, टोगोलेण्ड, न्‍्यूगिनी आदि थे किन्तु औद्योगिक 
तथा आशिक वृद्धि के कारण बढ़ी हुईं जन-संख्या के लिये ये 
पयोप्त न थे। उसकी जन-संख्या चार करोड़ से बढ़कर साढ़े छः 
करोड़ हो गयी थी तथा व्यापार ओर उद्योग तिगुने बढ़ गये थे । 
अत: नये माल की खपत के लिये उस्ते नए देशों की आवश्यकता थी। 

परन्तु उस समय तक संसार के अच्छे २ भाग यूरोप की 
अन्य शक्तियों के द्वाथ आ चुके थे । अतः जमेनी के लिये लार्भ- 
दायक उपनिवेश नहीं बचे थे । 

विलियम ने पहिले पश्चिमी एशिया पर दाँत लगाया जिससे 
जमनी यूरोप के पूर्वी भाग में प्रधान हो जाय । तुर्की पर ज्यों २ 
इड्रलेण्ड का प्रभाव घटता गया, जमेनी अपना प्रभाव बढ़ाता 
गया । बिलियम ने अपने को इस्लाम धरम का संरक्षक बताया 
और १८५९८ में फिलिस्तीन की यात्रा की और दमिश्क नगर के 
एक प्रसिद्ध व्याख्यान में घोषणा की कि प्रृथ्वी के भिन्न भिन्न 
भागों में बिखरे हुए तीस करोड़ मुसलमान इस बात का विश्वास 
रखें कि जमेन-साम्राज्य सदा उनका मित्र ओर हितेषी रहेगा ।' 

इस घोष णा से यह स्पट हो गया कि जम्नो पूर्व में अपनी 
शक्ति दृढ़ करने के लिये इस्लामी शक्ति से सहायता लेगा । उसने 
धीरे २ डान्यूब, एशिया माइनर तथा मेसोपोटामिया में अपना 
व्यापार बढ़ाना आरंभ किया । वहाँ जमेनी की अतिरिक्त संख्या 
सुखपूवेक रह सकती थी तथा रेल, नहर, कृषि आदि में रुपया 
लगाने से बहुत लाभ होता, तथा वहाँ से जम॑ंनी को कच्चा सामान 
भी बहुत मिलता । जमेनी भूमध्यसागर तथा फारस की खाड़ी 
: पर अधिकार करके कास्पियन के पूर्वी भाग तथा भारत पर भी 
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प्रभुव जमाना संभव समझता था । यही सोच कर बलिन से 
फारस की खाड़ी तक रेल भी चली जो १८८८ से १९०३ तक 
बनती रही । 

फ्रांस को अब फिर जमेनी से भय होने लगा । उसे चिन्ता 
हुई कि अब प्रेटब्रिटेन से मेत्री करें या जमेनी से | दोनों की 
मैत्री में कुछ न कुछ हानि थी । यदि जमेनी से मैत्री करे तो उसे 
अल्सेस-लारेन से सदा के लिये अधिकार छोड़ देना पड़ेगा ओर 
ब्रिटेन से मेत्री करने पर मिश्र छोड़ना पड़ेगा । फ्रांस अपने साथी 
रूस की हार के कारण फिर अकेला रह गया था। अतः उसे मित्र 
ढूँढ़ने की शीघ्रता थी । उधर जमेनी के प्रति अविश्वास के कांरश 
इंगलेंड भी किसी मित्र की खोज में था। निदान दोनों ने बड़ी 
प्रसन्नता से हाथ मिला कर मुद्तों के उपानवेश-सम्बन्धी मूगड़ों 
को तय कर लिया। प्रेटब्रिटेन ने मोरकों पर फ्रांस का आधिपत्य 
स्वीकार कर लिया और फ्रांस ने मिश्र में अंग्रेजों का । तीन वर्ष 
बाद १९०७ में रूस भी इधर आ मिला ओऔर फिर यह एक 
त्रिगुट बन गया। अब तक इज्जलेण्ड रूस के डार्डेनेल्स मुहाने पर 
अधिकार करने के विरुद्ध था परंतु अब उसने यह विरोध छोड़ 
दिया । ये घटनाएँ इस बात की साक्षी देती हैं. कि राष्ट्र अपने 
भगड़ों को निबटाने की सश्ची इच्छा होने पर कितनी सरलता से 
पुरानी शत्रुता को छोड़ कर मित्र बन सकते हैं | संसार के कम 
से कम आधे युद्ध ऐसे हुए जो द्वेष तथा ग़लती के कारगा से हुए 
जो चतुरता से काम लेने से पूरंतया अथवा बहुत कुछ बचाये 
जा सकते थे । 

इस भाँति यूरोप की छः प्रधान शक्तियाँ इस प्रकार बँट गयीं 
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कि उनमें से किसी दो शत्रु शक्तियों में कगड़ा होने से समस्त 
यूरोपीय युद्ध की संभावना थी । 

मोरक्ो के प्रश्न पर अंग्रेज फ्रेंच मेत्री की पहली बार जाँच 
हुई । फ्रांस मोरक्को पर अपना अधिकार बढ़ाता जाता था। 
उसने बिना किसी अन्य राष्ट्र की छेड़छाड़ के स्वयं यथेच्छ 
विचरने के अभिप्राय से इटली (१९०० ) ग्रेटब्रिटेन और स्पेन 
(१९०४) से संधियों कर ली थीं । किन्तु १८८० में मेड़िड की 
सन्धि से स्पेन और जमनी में यह समझौता हो चुका था कि 
मोरको सम्बन्धी कार्यों में जमंनी अलग नहीं रहेगा। अत: जमेनी 
ने भी वहाँ अपना अधिकार बताया। जरमेन सम्राद्‌ टंजीसे 
पहुँच ओर मोरक्ो एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। 
यह फ्रांस को चुनोती देना था परन्तु फ्रांसीसी सरकार युद्ध के 
लिये तैयार न थी | अत: उसने जमंनी की माँग स्वीकार कर ली । 

१९०६ में समभोता हो गया ! मोरकों का सुल्तान स्वतंत्र 
राजा मान लिया गया परन्तु वहाँ के. बेंक और पुलिस अन्‍न्तरों- 
पट्रीय अधिकार में रहे । जमेनी ने घुस कर यद्यपि वहाँ पर अन्त- 
रोष्ट्रीय अधिकार करा दिया परन्तु वह फ्रान्स और इज्जलैण्ड में 

बेमनस्य न बढ़ा सका। इन भंगड़ों के कारण फ्रांस, इड्रलेण्ड ओर 
रूस में ओर गाढ़ी मित्रता हो गयी ओर कुछ दिन बाद इटली भी 
जमेनी और आस्ट्रिया को छोड़कर इधर आ मिला । अतः महा- 
युद्ध के लिये इसी समय से दल निश्चित हो गये । 

अगादिर घटना--१९११ में मोरक्को का प्रश्न फिर उठा । 
फ्रांस की एक सेना ने वहाँ की राजधानी फ़ेज पर अधिकार 
कर लिया था। यह देख -र जमेनी ने भी वहाँ के अगादिर 
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स्थान पर पेन्थर नामक एक जहाज भेज दिया । यह देख कर 
इद्धलेए्ड ने भी फ्रान्स का पक्ष लेकर वहाँ हस्तक्षेप करना आरंभ 
कर दिया, क्योंकि अटलांटिक महासागर में जमेनी का अधिकार 
हो जाने से इड्लेण्ड का व्यापार संकटमय हो जाता । इस पर 
जमेनी ढीला पड़ गया ओर उसने वहाँ पर फ्रांस का संरक्तश 
स्वीकार कर लिया । इसके बदले में फ्रान्स ने अफ्रीका में कांगो 
का उत्तर-पश्चिमी भाग जमेनी के लिये छोड़ दिया । 
अगादिर की घटना के बाद जमनी ने समझ लिया कि उसका 
असली शरत्र फ्रांस नहीं, बल्कि इड्डलेण्ड हे। जमंनी के इस 
सन्देह को दूर करने का इंगलेण्ड ने प्रयन्न किया | दिसम्बर 
१९११ में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने प्रकट कर दिया कि इड्नलेण्ड 
शख्रबल की सहायता प्राप्त करने के उद्देश से किसी देश से गुप्त 
सन्धि नहीं रखता हे । उसने कहा कि इब्नलैश्ड का उद्देश सदा 
की भाँति संसार में शान्ति स्थापित रखना हो । जमनी पर आक्र- 
मण करने की इच्छा रखने वाले किसी दल में भी इद्धलेण्ड 
सम्मिलित नहीं है । परन्तु इन बातों से जमेनी सनन्‍्तुष्ट न हुआ। 
ये बात चल ही रही थीं कि बालकन प्रायद्वीप में एक नया 
बखेड़ा उठ खड़ा हुआ जिसने समस्त संसार का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया । सबविया और आस्ट्रिया में कगड़ा चला । जमेनी 
ने आर्स्ट्रिय की सहायता की और रूस ने सर्विया की । कुछ दिन 
बाद इड्ज लेण्ड, फ्रांस आदि भी युद्ध में कूद पड़े और यह युद्ध सबे- 
व्यापी हो गया । अगले अध्याय में हम बालकन की घटना का 


आरंभ से वर्णन करेंगे । 


सोलहवों अध्याय 
: तुर्की और बालकन रियासत 

पूर्वी प्रश्न के सम्बन्ध में यूरोप सदा ही उलमन में पड़ा 
रहा है । लगभग पांच सौ वर्ष से यह श्रश्न यूरोप के सम्मुख 
उपस्थित रहा हे ओर अब तक भी उसका शान्तिपूर्ण निबटारा 
नहीं हो सका है । संक्षेप में इसका आशय यह हे कि तुर्की का, 
जो जाति तथा धरम में यूरोप से भिन्न है--क्या किया जाय ? 

सत्रहवीं शताब्दी तक समस्त यूरोप तुकी से डरता रहा 
किन्तु फिर स्थिति बदल गयी। तुर्की की शीघ्रता से अवनती होने 
. लगी और रूस का प्रभाव बढ़ चला | 

नेपोलियन के समय में फ्रांस का ध्यान भी पूबे की ओर 
लगा । नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम से समभौता 
करके मिश्र तथा शाम में सेनाएँ भेजीं किन्तु उसे कुछ 
लाभ न हुआ। 

यूनान के स्वातंत्रय-युद्ध के बाद पूर्वी प्रश्न का स्वरूप फिर 
बदला । अब तक यूरोप को यही ध्यान था कि तुर्की का आस्ट्रिया, 
फ्रांस और रूस आदि से क्या सम्बंध है। छोटी २ रियासतों और 
जातियों की ओर उसका ध्यान नहीं था | किन्तु यूनान के खतंत्र' 
हो जाने के बाद बालकन की अन्य पराधीन जातियों--सबे, बल- 
गेरियन आदि--के उद्धार के लिये समस्त यूरोप ने प्रयत्न करना 
आरम्भ कर दिया | 

इसी समय महम्मद अली मिश्र में जाकर सुलतान से 
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सम्बन्ध तोड़ कर खतंत्र हो गया । तुर्की के सुलतान ने इस पर 
यूरोपीय शक्तियों की सहायता माँगी, किंतु अकेला रूस उसकी 
सहायता को तैयार हुआ । रूस ने शीघ्र ही जाकर बास्फोरस, 
डार्डेजल्स तथा काले सागर पर अधिकार कर लिया और अन्य 
जातियों का इन स्थानों में प्रवेश निषिद्ध कर दिया । 

इज्नलैण्ड यह देख कर बहुत जला। वह भारत तथा अन्य 
पूर्वी देशों से व्यापार के लिये उपरोक्त स्थानों को खुला रहने 
देना चाहता था | इसी कारण रूस ओर इज्नलेण्ड में कगढ़े हुए, 
जिनमें क्रीमिया का युद्ध मुख्य है । 

१८७५ में तुकी के विरुद्ध बालकन प्रायद्वीप में फिर अस- 
न्‍्तोष फैला । यूनान स्वयं स्वतंत्र होकर ही सन्तुष्ट न था। वह 
अपनी नाति के और भी प्रान्तों को तुर्की के आधिपत्य से निकाल 
कर अपने अधिकार में करना चाहता था । इधर दो और प्रान्त 
सर्विया और मोल्डेविया-वेलेशिया भी पूर्ण खतंत्रता चाहते थे। 
मोल्डेविया और वेलेशिया के लोग एक ही जाति तथा भाषा के 
थ तथा उनका इतिहास भी एक ही था । अतः उनमें ऐक्य ओर 
राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न हो चले थे और उन्होंने अपने सम्मिलित 
देशों का नाम रुसानिया रख लिया था। इंगलेण्ड ओर फ्रान्स 
भी उनकी स्वतंत्रता चाहते थे क्‍योंकि वह स्वतंत्र होकर तुकी 
तथा रूस की वृद्धि को रोकता परन्तु आस्ट्रिया ओर तुर्की 
इसके विरुद्ध थे । 

१८०९५ में मोल्डेबिया और वेलेशिया ने एक विदेशी मनुष्य 
को अपना शासक बनाया और बुखारेस्ट वहाँ की राजधाना 
नियत हुईं । उसने सात वष राज्य किया परन्तु लोग उससे: 
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'सन्तुष्ट न हुए । फिर उन्होंने यह समझ कर कि अपने ही देश 
के किसी नागरिक को शासक बना देना ठीक नहीं रहता, होहेन- 
जोलने वंश के एक राजकुमार को निमंत्रित किया जो रुमानिया 
का चाल्से प्रथम कहलाया | उसने कुछ ही दिलों में वहाँ की 
दशा समझ ली ओर शीघ्र ही एक बड़ी सेना तैयार करना आरम्भ 
कर दिया और प्रशा से अफ़सर बुलाकर प्रशा के ढंग पर ही 
सेना को शिक्षित कराया । इस भाँति रुमानिया के पास एक 
हृढ़ सेना हो गयी ओर १८७० में उसने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता 
घोषित कर दी । 

१८७५ में सविया के पश्चिम के एक प्रान्त हज़ेगोविना मं 
'विद्रोह हुआ | ये लोग स्‍लाव जाति के थे। अतः उन्हें पड़ोसी 
सस्‍लावों बोस्निया, सर्वियां, बलगेरिया आदि ने भी सहायता दी । 

आस्ट्रिया के मंत्री ने भी घोषणा की कि इन प्रान्तों में 
धार्मिक खतंत्रता स्थापित करने के लिये तुर्की के सुलतान को 
बाध्य करना चाहिये। सुलतान अकेला था। अतः उसने प्राय: 
सब शर्तों को स्वीकार कर लिया परन्तु विद्रोही शान्‍्त न हुए 
ओर अप्रैल १८७६ में बलगेरिया में भी विद्रोह आरम्भ हो 
गया । वहाँ के इसाइयों ने तुर्की के कुछ अफसर भी मार डाले। 
'इंस पर तुर्कों ने वहाँ एक बड़ी सेना भेज कर विद्रोहियों को कड़ा 
दशड दिया । वे जहाँ मिले वंहीं क़त्ल कर दिये गये । बहुत से 
लोग जाकर एक गिरजे में छिप रहे परन्तु वह गिरजा भी जला 
दिया गया । कुल ८० गाँवों में से ६५ नष्ट कर दिये गये । 

' इस समाचार को सुनकर यूरोप में बड़ा क्रोध फेलां । 
'सुलेतांन अब्दुल अजीज ३० मई को गद्दी से उतार दिया गया 
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और चार दिन बाद मरा हुआ पाया गया । अब्दुल हमीद द्वितीय 
नया सुलतान हुआ । तुकी में भी अब राष्ट्रीयता के विचार जागृत 
हो गये थे । बे कहने लगे कि तुर्की तुर्कों के लिये ही होना 
चाहिये। उसे विदेशी लोगों का क्रीड़ास्थल न बनने देना चाहिये। 
तुर्की अपना भाग्य-निरणेय स्वयं ही करेगा । 

शीघ्र ही सविया ओर माण्टीनीग्रो ने भी तुर्की से युद्ध- 
घोषणा कर दी । इस भाँति यह तुर्की के विरुद्ध समस्त बालकन 
का युद्ध हो गया। अनेक रूसी लोगों ने भी स्विया की सेना में 
नाम लिखाया परन्तु तुर्कों ने सब को हरा दिया । 

अब रूस ने भी तुर्की से युद्ध-घोषणा कर दी और रूमा- 
निया ने भी उसका साथ दिया। रूस ने एक स्थान को चार 
बार लेने का प्रयत्न किया परन्तु बार २ हारा | अन्त में रूस ने 
वहाँ और अधिक सेना बढ़ाकर घेश डाला जिससे तुकोँ ने कुछ 
महीने बाद थक कर हार मान ली । सेनस्टीफना नामक स्थान पर 
सन्धि हो गयी जिससे तुर्की ने सर्विया, रूमानिया ओर मान्‍्टी- 
नीग्रो की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार कर ली तथा उन्हें कुछ ओर 
स्थान भी दिये | बोस्तिया ओर हज़ंगोविना में शीघ्र ही शासन- 
सुधार करने का वचन दिया । बलगेरिया का विस्तार बहुत बढ़ा 
दिया गया और वह इसाई गवनेर के अधीन तुकी सुलतान को 
कर देने वाली एक खतंत्र रियासत मानी गयी। इस भांति 
१८७८ की सन्धि से यूरोप में तुकी का अधिकार नाम मात्र 
को रह गया । 

परन्तु यह सन्धि स्थायी न हो सकी । यूनान तथा सविया 
'ने इसका विरोध किया क्‍योंकि जो भाग बे लेना चाहते थे वह 
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बलगेरिया को दे दिया गया था। रूस के प्रभाव तथा विस्तार 
से इंगलेण्ड को भय हुआ | अतः उसने कहा कि इस निर्णय में 
पश्चिमी शक्तियों का भी हाथ होना चाहिये। इस सन्धि पर 
फिर विचार करना चाहिये क्‍योंकि इसका सम्बन्ध समस्त यूरोप 
से है। फलस्वरूप १८७८ में बिस्माक के सभापतित्व में बलिन 
क्रांग्रेस बेठी । इसमें बलगेरिया प्रायः तुर्की के सुलतान के अधीन 
रहा, बोस्निया और हज़ेगोविना आस्ट्रिया के शासन में कर 
दिये गये । बसरेविया रूमानिया से छीन कर रूस को दे दिया 
गया जिससे रूमानिया रूस का शत्र हो गया । थिसली तुर्की स 
छीन कर यूनान को दिया गया । साइप्रस द्वीप इंगलेण्ड ने लिया 
ओर भविष्य में तुकी की रक्षा का भार भी लिया । 

इन युद्धों में बलगेरिया को रूस ने बहुत सहायता दी थी । 
अत: वहाँ पर रूसी अफसर भी बहुत थे परन्तु इनके बतोव से 
बलगैरिया वाले शीघ्र ही तंग आ गये ओऔर १८८३ में रूसी 
अफसर निकाल दिये गये । अत: रूस ओर बलगेरिया में भी. 
शत्रुता हो गयी । 

रूसी अफ़सरों के न रहने से बलगेरिया की सेना छिन्न भिन्न 
सी हो गयी । अतः सबिया ने अवसर पाकर उस पर आक्रमण 
कर दिया, क्‍योंकि वह बलगेरिया के विस्तार के कारण उससे 
रुष्ट हो गया था । परन्तु बलगेरिया की सेना ने राष्ट्रीयता के 
जोश में आकर सर्विया की सेना को हरा दिया और फिर स्वयं 
सर्विया पर आक्रमण कर दिया, परन्तु आस्ट्रिया ने उसे बीच: 
ही में रोक विया और १८८६ में बुखारेस्ट स्थान पर सन्धि हो 
गयी । इस युद्ध से बलगेरिया की शान और कीति बढ़ी । 
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रूस अपने अफसरों के बलगेरिया से निकाले जाने के कारण 
क्रद्ध था। वह बलगेरिया की इस विजय को न देख सका |: 
उसने बलगेरिया के राजकुमार अलेक्जंडर को जो १८७०९ में 
राजा चुना गया था, तोता मैना आदि के पुराने किस्सों की भाँति 
एक रात में भेदियों द्वारा पलंगसहित उठवा लिया । जबरदस्ती 
उससे बलगेरिया राज्य के त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये ओर 
फिर उसे आस्ट्रिया भेज दिया । इस पर बलगेरिया में हलचल 
मच गयी । शीघ्र ही ( १८८७ में ) सेक्सकोबग का राजकुमार 
फर्डिनेए्ड बलगारिया का राजा बनाया गया । परन्तु वहाँ वास्त- 
विक शक्ति अब राष्ट्रीय-दल के नेता स्टबुलफ़ के हाथ में थी जो 
“बलगेरिया का बिस्माक' कहलाता था। उसका उद्देश रूसियों 
और तुकों को निकाल कर बलगेरिया बलगेरियनों के लिये' 
बनाना था । अतः: उसने सेना की खब वृद्धि की तथा सैनिक 
शिक्षा अनिवाय कर दी । रेलें, सड़क आदि बढ़ाकर व्यापार को 
उत्तेजना दी, शिक्षा में भी सुधार किया तथा राजधानी सोफिया 
को एक आदशे नगर बना दिया | 

स्टंबुलफ़ के शत्रु भी बहुत से उत्पन्न हो गये थे ओर उन्हीं 
के द्वारा वह १८९५० में मार डाला गया परन्तु वह अपना काम 
पूरा कर चुका था, जिसके कारण १९०८ में डसका देश तुर्की 
के विरुद्ध पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर सका 

बालकन प्रायद्वीप में कई छोटी २ भिन्न २ जातियाँ बसी: 
हुई हैं। अतः उसका इतिहास बड़ा जटिल है । उन में प्रायः सदा 
ही झगड़े होते रहे हैं । 

१८७८ की बलिन कांभ्रेस के बाद भी ये रियासत अपनी: 
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स्थिति से सन्तुष्ट न रह सकीं । रूमानिया सदा बसरेविया को 
रूस से पाने का प्रयल्ल करती रहा तथा सर्विया, बोसनिया, हज़ेगो- 
विना तथा दक्षिणी हंगरी को मिलाने का प्रयल्न करती रही 
क्योंकि इन प्रान्तों में उसी के जाति के लोगों की संख्या अधिक 
है। बलगेरिया, मेसेडोनिया को प्राप्त करने की धुन में लगा रहा 
तथा यूनान भी मेसेडोनिया ओर क्रीट द्वीप को फिर अपने 
अधिकार में लाने की इच्छा करता रहा । मेसेडोनिया में सविया, 
बलगेरिया तथा यूनान सभी अपना २ अधिकार जमाना चाहते 
थे क्योंकि वहाँ पर इन सब जातियों, धर्मों ओर भाषाओं का 
विचित्र सम्मिश्रण था । 

इस प्रकार बालकन रियासतों में एक दूसरे के स्वार्थों का 
संघषंण होने से सदा बैमनस्य बना रहा जिसका फल यह हुआ 
कि वे सब मिलकर तुर्की के विरुद्ध कोई काय न कर सके, यद्यपि 
' सब यही चाहते थे । 
'तरुण-तुक ---उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में यह्‌ बात सब 
" पर प्रगट हो गयी कि तुकी बहुत निबेल हो गया है ओर दूरदर्शी 
यह भी देख सकता था कि यूरोप में तुकी के खण्ड करके बाँट 
लेने का विचार ह्वो रहा है । तुर्की की ऐसी स्थिति देखकर उसका 
रक्षा के लिये पाग्चात्य शिक्षा वथा विचारों से प्रेरित तुक लोगों 
का एक दल खड़ा हुआ जिसका उद्देश जीणें और उत्साहहीन 
- तुककों में नया जोश और नया जीवन संचार करना और तुक 
साम्राज्य को अखण्ड रखना था। इस दल ने अपना नाम 
“(तरुण तुक! रखा । ये लोग बहुत दिनों से वहाँ की सेना में 
: गुप्त रूप से अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे थे ओर सुल्तान 
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को प्रकट भी होने लगा था कि उसका वह अस्त्र ( सेना ) 
जिसके बल पर अब तक उसने निरंकुश शासन किया था, अब 
उसके विरुद्ध होने लगा है। 

इसी दल के प्रयत्न से जुलाई १९०८ में तुर्की में क्रान्ति हो 
गयी जिसका उदयेश निबल तथा निरंकुश सरकार को हटाकर 
एक सुदृढ़ प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना करना था । विद्रोहियों 
ने शासन-प्रबन्ध अपने हाथ में कर लिया, तथा सेना ने भा 
सुलतान की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। सुलतान ने 
अपना सिंहासन बचाने के लिये १८७६ में स्वीकृत किये हुए 
सुधार जो शीघ्र ही मिटा दिये गये थे, फिर कायोन्वित करने का 
वचन दिया । नवम्बर में पालेमेन्ट का अधिवेशन होने की 
घोषणा कर दी गई ओर उसके मेम्बरों का चुनाव भी आरम्भ 
हो गया । इस रक्तरहित क्रान्ति से समस्त तुक साम्राज्य तथा 
अन्य देशों में भी अपूर्ब हष तथा उत्साह हुआ । तुककों ने धार्मिक 
भेद-भाव दूर कर दिये, फिर शासन-प्रबन्ध, न्याय, सेना जल- 
सेना, तथा शिक्षा आदि अनेक विभागों में सुधार हुए । नवम्बर में 
पालमेन्ट भी बैठी जिस में अमेरिका और इंगलेण्ड की पाले- 
मेन्ट की ओर से आये हुए बधाई-सूचक तार पढ़े गये । 

परन्तु हे के साथ ही यूरोपीय देशों को यह भय भी लग 
रहा था कि राष्ट्रीय भावों की उन्नति के कारण तथा सेना, 
आधिक दशा आदि में सुधार होने से तुर्की उत्तेजित होकर कहीं 
खोये हुए प्रान्तों को वापस लेने का प्रयत्न न करे | यह विचार 
ठीक था । तुर्की ने उन्नत होकर पड़ोसी देशों को भी तुर्की राष्ट्री- 
यता में ढालना चाहा इस भाँति पूर्वी-प्रश्न फिर आरम्भ हो गया । 
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अक्तुृबर १९०८ के आरम्भ से ही तुर्की के पड़ोसी भी 
सचेत होने लगे । आस्ट्रिया ने बोस्निया और हज़ेगोविना को-- 
जहाँ पर बलिन कांग्रेस के अनुसार उसे कुछ अधिकार मिल गये 
धे-पूणंतया अपने राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। दू। 
दिन बाद बलगेरिया के राजा ने भी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता 
घोषित कर दी ओर यही क्रीट द्वीप में हुआ । 

आस्ट्रिया के इस काये का सर्विया ने बड़े ज़ोर का विरोध 
किया और युद्ध करने तक की धम की दिखाई क्योंकि आस्ट्रिया 
की वृद्धि के कारण सविया की वृद्धि का मार्ग रुक गया था तथा 
रूस भी सबिया को उकसा रहा था। इधर माच १९०० में 
जमेन सम्राद्‌ ने आस्ट्रिया का पक्ष लेकर हस्तक्षेप किया जिससे 
रूस को अलग हट जाना पड़ा । अकेले रह जाने के कारण 
सविया को आरसिट्रिया के आगे सिर मुकाना पड़ा । उसने घोषणा 
की कि बोस्निया में आस्ट्रिया का अधिकार होने के कारण उसके 
स्वत्वों को कोई क्ञाति नहीं पहुँची है । तथा भविष्य में वह 
आस्ट्रिया का मित्र पड़ोसी रहेगा। इस भाँति युद्ध के मडराते हुए 
बादल दूर हो गये । 

दिसम्बर १९०८ में तुर्की पाल॑मेन्ट बेठी जिस के दो भाग 
थे-सीनेट जिसके मेम्बर सुलतान नियत करता था तथा प्रतिनिधि 
सभा--जिसके मेम्बर जनता द्वारा चुने जाते थे । इस सभा से 
बड़ी आशाएँ की जाती थीं किन्तु अनुभवहीन होने के कारण 
तुर्क सुधारों को सफल न कर सके। पालेमेन्ट सुलतान की इच्छा- 
पूर्ति का साधन बन गयी । जो कुछ सुधार का प्रयत्न उन्होंने 
किया उसका कुछ फल न हुआ । अतः सेना ने ही ऐसी पालेमेन्ट 


१६७ तुर्की और बाश्कन रियासतें 


का विरोध करके उसे भंग कर दिया ओर अनेक नेताओं को 
मार .डाला । 

परन्तु 'तरुण-तुक' दल ने हिम्मत न हारी। सभी सेना 
उनके विरुद्ध नहीं हुई थी । अतः उन्होंने अपने पक्ष की सेना को 
इकट्ठा करके राजधानी की ओर प्रस्थान किया ओर कुछ घंटों 
के बाद ही कुस्तुंतुनिया को अपने अधिकार में कर लिया । इस 
भाँति फिर उनका दल प्रधान द्वो गया । उन्होंने यह कहकर कि 
सेना का विद्रोह सुलतान ने ही कराया था, उसी ने अपना 
नि रंकुश शासन फिर स्थापित करने के लिये सेना को भड़काया 
था, सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय को २७ अप्रैल १९०९ को 
गद्दी से उतार दिया और केद करके सेलोनिका नगर में भेज 
दिया । इस सुलतान के समय में तुर्की की भारी क्षति हुईइं। उसके 
तेंतीस वर्ष के समय में सबिया, बलगेरिया, बोलिया, हज़ेगो- 
विना, क्रीट, साइप्रस, मिश्र तथा सूडान-इतने देश तुर्की के 
अधिकार से निकल गये ओर उसकी आथिक दशा भी बहुत 
खराब हो गयी । 

फिर भी तुर्की के अधीन मेसेडोनिया, अलथानिया ओर 
श्रेस आदि देश बच रहे थे जिन में भिन्न २ जातियों-तुक, 
यूनानी, यहूदी, बलगेरियन, सर्वियन आदि-तथा भिन्न २ भाषा 
भेष आदि के मनुष्य बसते थे । तुकों का काम केवल उनसे कर 
लेना था। वे उनके आचार-विचारों पर ध्यान नहीं देते थे, इस 
कारण तथा यूरोपीय देशों में आपस में द्वेष के कारण भी 
तुर्की का यूरोप में थोड़ा बहुत पैर जमा रहा । 

तरुण तुक-दल ने दूसरी बार प्रभुत्व पाकर भी अपनी नीति 
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में कोई परिवर्तन नहीं किया | उन्होंने अन्य जातियों के प्रति 
असमानता का बतोव किया तथा उन्हें तुर्की सांचे में ढालना 
चाहा। अतः इसाई, यहूदी आदि उसके विरुद्ध हो गये। इसीलिये 
आस्ट्रिया ने बोस्निया और हजंगोबिना को मिला लिया और 
बलगेरिया ने भी स्वतंत्रता घोषित कर दी । 

ऐसी स्थिति देखकर इटली ने भी अपने विस्तार का उपयुक्त 
अवसर समभा और १९११ में त्रिपोली में एक बड़ी सेना भेजी 
और तुर्को के पास के रोड्स आदि कई बन्दरगाह भी ले लिये 
जिससे तुर्की को शीघ्र ही संधि की प्राथना करनी पड़ी । अक्टूबर 
१०९१२ में लासेन स्थान पर संधि हुईं जिस से त्रिपोली इटली 
को मिल गया | तुर्की की निबेलता का पता लग गया जिस से 
छोटी २ रियासतों ने भी उस पर शीघ्र द्वी धावा बोल दिया । 

बालकन युद्ध--बालकन की रियासतों में जाति, इतिहास 
तथा स्वार्थों की भिन्नता के कारण ऐक्य होना असंभव प्रतीत 
होता था। किन्तु १९१२ में यही बात पूरी होते देख कर समस्त यूरोप 
को बड़ा आश्चर्य हुआ। सवविया, बलगेरिया मेसेडोनिया आदि 
को तुर्की से स्वतंत्र कराना चाहते थे, अतः साबेजनिक स्वार्थ के 
लिये वे - अपने २ भेदभाव छोड़ कर आपस में मिल गये 
क्योंकि उन्होंने देखा कि तुकों को हराने का इससे अधिक उपयुक्त 
अवसर शायद्‌ न मिले । 

इस भाँति सर्बिया, बलगेरिया, मान्टीनीग्ो ओर यूनान चार 
ने मिलकर तुर्की से युद्ध-घोषणा कर दी | यह निमश्चय हुआ वि 
बलगेरिया भ्रेस पर आक्रमण करे जहां तुर्की की प्रधान सेना थी 
तथा सर्विया और यूनान मेसेडोनिया में युद्ध करें । युनानियों न 


२८४5, तुकीं और बारूकन रियासतें 


बढ़कर कई स्थानों पर तुकों को हराया ओर सेलोनिका नामक 
स्थान पर अधिकार कर लिया । इसी भाँति सविया ओर बल- 
गेरिया ने भी तुर्की सेना को कई स्थानों पर हराया । तुर्की की 
पूरी हार हो चुकी थी फिर मी बलगेरिया ने एड़्ियानोपल स्थान 
पर अधिकार करके कुस्तुन्तुनिया लेने की धमकी दी। यूनानी सेना 
ने इेजियन द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इस भाँति किसी समय 
के महान्‌ तुके साम्राज्य में अब कुस्तुन्तुनिया तथा उसके आस- 
पास के ४-६ स्थान रह गये । तुर्की की इस पराजय पर बालकन 
रियासतों को तथा स्वयं तुकी को भी बड़ा आश्रय हुआ। बल- 
गेरिया एड्रियानोपल को अपने राज्य में मिलाना चाहता था परंतु 
तुक उसे देने को तैयार न थे । अतः: फिर युद्ध आरंभ हुआ और 
तुकाँ से रहे सहे स्थान भी छिन गये और उसे फिर संधि की 
प्राथना करनी पड़ी। ३० मई १९१३ की लन्दन की संधि के 
अनुसार बालकन युद्ध का अन्त हुआ जिसमें इजियन सागर के 
एनास स्थान से काले सागर के मिडिया स्थान तक एक रेखा 
खींची गयी ओर इसके पश्चिम के सब भाग तुर्की को छोड़ देने पड़े । 

युद्ध के समाप्त होते ही जीते हुए देश के बँटबारे के लिये 
बालकन रियासतों में झगड़े आरंभ हो गये जिसका दोष अधि- 
कांश महाशक्तियों के ऊपर है । 

स्विया बहुत दिनों से समुद्र तक अपना अधिकार बढ़ाना 
चाहता था परंतु आस्ट्रिया और इटली ने बोच में पड़ कर तुर्की 
से लिये हुए भूभाग में से अल्बानिया नामक एक नयी तथा 
स्वतंत्र रियासत स्थापित करनी चाही और इसी बात पर 
झगड़ा चला । | 
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-/ बालक़न युद्ध के समाप्त होने के. पहले ही ,सर्विया ओर 
बलगेरिया ने एक सममौता कर लिया था- कि यदि. युद्ध में. उनकी 
विजय रहे तो मेसेडो निया. का विस्तृत भाग बलग़ेरिग्रा ले ले 
और उसके पश्चिमी भाग़ में सविया का अधिकार रहे, जिसमें 
शणट्रियाटिक समुद्र का किनारा श्री सम्मिलित था । परंतु आस्ट्रिया 
सबिया को समुद्र तक बढ़ने देना न चाहता था, क्योंकि आस्ट्रिया 
में भी स्व जाति के लाखों लोग बसते थे जिससे आस्ट्रिया को 
यह खटका था कि वे . लोग सर्विया की उन्नति... तथा खतंत्रता 
देख कर उसी में मिलता पसन्द करेंगे । इसी विचार के कारण 
उसने अल्बानिया का नया राज्य. बनाया, जिससे सब लोग बड़े 
ऋद्ध हुए किंतु वे कुछ कर न सकते थे:। अब सविया ने इस 
भाग के बदले, जो उसे नहीं लेने दिया गय्रा था, मेसेडोनिया का 
ही कुछ ओर भाग माँगा परंतु बलगेरिया ने इसका घोर विरोध 
किया । उसने कहा कि तुर्की को हराने में हमारी ही सेना ने 
सब से अधिक भाग लिया है । अतः हमको सब से अधिक भाग 
मिलना ही चाहिये । बलगेरिया की इस दृढ़ता का कारण यह था 
कि तुकों के ऊपर विजय प्राप्त करके उसे बड़ा अभिमान हो गया 
था और वह सममभता था कि हम जब चाहें तब दोनों रियासतों 
सर्विया और यूनान को हराकर मनमानी सन्धि करा सकते हैं । 
इसी से उसने जून १९१३ में. दोनों पर धोखे से धावा कर दिया 
जिससे फिर भयंकर युद्ध हुआ । 

इस युद्ध से बलगेरिया का उद्देश, मनचाही संधि करना 
था परंतु इसका - परिणाम उलटा. हुआ । सविया, मान्‍्टीनीम्रो 
ओर यूनान ने मिलकर अपना सारा क्रोध बलगेरिया पर उतारा । 


१७१ तुर्की और बाछकन रियासतें 


रुसानिया ने भी बलगेरिया से कुछ भाग माँगा था. परंतु 
बलगेरिया के मना करने पर वह भी बलगेरिया के विरुद्ध लड़ने. 
लगा, तथा तुर्की भी गये हुए देश का कुछ भाग प्राप्त करने के 
लिये बलगेरिया के विरुद्ध दल में सम्मिलित हो गया। इस भाँति 
यह युद्ध सभी बालकन रियासतों का युद्ध हो गया। अतः यह 
दूसरा बालकन-युद्ध कहलाता है । 

बलगेरिया इतने शत्रुओं के आगे न ठह्दर सका। उसे 
थोड़े ही दिन बाद संधि की प्राथना करनी पडी। अतः १० अगस्त 
१९१३ को बुखारेस्ट की संधि हुई जिसके अनुसार बलगेरिया 
का बहुत सा भाग रोमानिया, सविया तथा यूनान ने ले लिया । 
उत्तरी तथा मध्य मेसेडोनिया को सरविया ने लिया और दक्षिणी 
मेसेडोनिया तथा इेजियन सागर के कुछ भाग पर युनान 
का अधिकार हो गया | तुर्की ने भी गत वर्ष में खोये हुए 
देश का कुछ भाग जिसमें एड्रियानोपल नगर भी था, फिर 
ले लिया । 

इस भाँति इस संधि से बलगेरिया का देश बहुत घट गया । 
अतः वह सदा इसे तोड़ने का प्रयत्न करता रहा । उसके धन 
जन की भी भारी क्षति हुईं अथोत्‌ उत्तके डेढ़ लाख मनुष्य इन 
युद्धों में मारे गये तथा अनेक बीसारी, महँगी, अकाल आदि 
के कारण मर गये | सब रियासतों के पाँच लाख से ऊपर 
मनुष्य मरे । 

ये बालकन युद्ध ही १९१४ के महायुद्ध के विष्कम्भ कहलाते 
हैं। इन युद्धों की संधियों के दोषों के कारण ही महायुद्ध हुआ। 
बलगेरिया के लोग बुखारेस्ट की संधि से बड़े क्रद्ध थे ही, 
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उधर आसिट्रिया ने भी इस संधि से अपनी अग्रसन्नता प्रकट की । 
इसका कारण यह था कि इटली से निकाले जाने के बाद 
आसरिट्रिया के व्यापार का मुख्य केन्द्र एड्रियाटिक सागर के 
स्थान पर इंजियन सागर हो गया था। उसे पश्चिमी एशिया 
के लिये कोई व्यापार मार्ग पाने की बड़ी चिन्ता थी। अतः वह 
सेलोनिका नामक बन्द्रगाह लेना चाहता था जो कि अब यूनान. 
के अधिकार में था | इधर सर्विया बहुत बढ़ गया था और अब 
वह स्‍लाव जाति की एकता का केन्द्र हो गया था । आसिट्रिया 
पहले से ही उसके विरुद्ध था। अत: यह निश्चित सा हो गया 
था कि सर्विया ओर आस्ट्रिया में कगड़ा होगा । वह समय भी 
शीघ्र ही आ गया । 





सन्रहवां अध्याय 


विश्वव्यापी महायुद्ध 
आरम्भ 


अब तक जितने युद्ध हुण उनके कारण अनेक थे | परन्तु 
इस युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था, केवल यहा कारण 
बताया जा सकता है कि सब यूरोपीय देश युद्ध के लिये तैयार 
थे। अतः युद्ध हुआ । 

,अगस्त १९१३ की बुखारेस्ट की संधि से यूरोपीय महासमर 
की आशंका कुछ काल के लिये दूर हो गयी थी, यद्यपि आस्ट्रिया 
और सबिया दोनों में असन्तोष बना रहा। इसी समय आरस्ट्रिया 
के युवराज आकंड्यक फ्रान्सिस फर्डिनेन्ड जो बोस्निया के प्रिलाये 
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हुए नये भाग का निश्रीज्ञषण कर रहे थे, बोस्निया. को राजधानी 
सिराजवो में श्ली सहित मार डाले गये । ( जून १९१४ ) 
आस्ट्रिया ने सविया को इस हत्या का दोषी ठहराया क्योंकि 
सब लोग गुप्रसमितियों द्वारा बहुत दिनों से अपने दल का प्रचार 
कर रहे थे, तथा सवबिया के पास ज्ञतिपूर्ति के लिये कुछ कड़ी 
शर्तें लिख कर भेजी और उत्तर के लिये ४८ घन्टे का समय 
दिया । इस पत्र में कहा गया कि सविया इस बात पर खेद 
प्रकट करे कि सवविया के गुप्तदलों के प्रचार में, जिसके कारण यह 
हत्या हुईइ-उसके अफसरों का भी हाथ था । इसके अतिरिक्त कुछ 
ओर भी शर्तें थीं कि सविया अपने ग्रचार-कार्य को बन्द करा दे । 
आस्ट्रिया के विरुद्ध सब लोगों को भड़काने वाले पत्रों को भी 
बन्द करे, गुप्तसमितियों का पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन करे, 
आसिट्रिया के विरुदूध विचार रखने वाले लोगों को सेना में से 
'निकाल दे तथा इस हत्याकारी षड्यन्त्र का पता लगाने में अपने 
अफ़सरों को हमारे अफ़सरों की सहायता करने की आज्ञा दे । 
इस कड़े पत्र का कारण यह था कि आस्ट्रिया को विश्वास 
हो गया था कि युवराज की हत्या में सविया तथा सविया की 
सरकार का हाथ अवश्य है । 
इस पत्र को पढ़कर सर्विया ढीला पड़ गया ओर उसने 
आस्ट्रिया की कई बातें स्वीकार कर लीं तथा इस भंगड़े को हेग की 
कान्फ्रेंस अथवा किसी और स्थान पर एक अन्‍्तरोट्रीय सभा में 
उपस्थित करने को कहा । आस्ट्रिया ने इस उत्तर को सनन्‍्तोषजनक 
न समभ कर युद्ध को घोषणा कर दी । (२० जुलाई १९१४ ) 
इससे यूरोप को बड़ा आश्वये हुआ । ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने 
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आस्ट्रिया को रोकना चाहा और युद्ध बचाने की इच्छा से.इस 
भंगड़े को एक अन्तरोष्ट्रीय सभा में पेश करने को कहा । जमेनी 
आस्ट्रिया के पक्ष में बोला । उसने इंगलेण्ड ही से सीखे हुए पाठ 
के अनुसार कहा कि यह भूगड़ा आस्ट्रिया और सबिया के बीच 
का आपसी भगड़ा है, अन्य राष्ट्रों को इसमें हस्तक्षेप करने का 
कोई अधिकार नहीं है । 

आसरिट्रया ने सविया की ओर अपनी सेना भी भेज दी थी । 
यह देखकर रूस भी बीच में कूद पड़ा और उसने अपनी सेना 
सर्विया की सहायता के लिये भेज दी । इस पर जमेनी ने अपने 
मित्र आस्ट्रिया का पक्त लेकर रूस को एक पत्र लिखा कि वह 
अपनी सेना सरक्या की सहायता को न भेजे नहीं तो जमनी को 
भी आस्ट्रिया से सन्धि के अनुसार युद्ध में सम्मिलित होना 
पड़ेगा । रूस ने इस पत्र का कोई उत्तर न देकर अपनी सेना 
भेजना जारी रखा । अतः जमेनी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी और फ्रांस के प्रधान-मंत्री विवियानी से पूछा 
कि क्‍या रूस-जमेनी युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेगा ? फ्रांस ने उत्तर 
दिया कि फ्रांस वह काय करेगा जिससे उसका हित होगा। वह 
तटस्थ रहने के लिये बाध्य नहीं है। इस पर जमेनी ने उधर की 
रक्षा के लिये फ्रांस की सीमा पर भी एक सेना भेज दी । 

२ अगस्त को जमेनी ने बेलजियम को एक पत्र भेजा कि 
क्या वह जमेन सेना को अपने देश में होकर फ्रांस में निकल 
जाने देगा ? यदि वह ऐसा करे तो जमेनी उसे स्वाधीन रखने का 
पूर्ण प्रयत्न करेगा और यदि उसने जमेन सेनाओं को रोका तो वह 
जमनी का शत्रु समझा जायगा । इस पत्र का उद्देश यह था कि 
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जमेनी चाहता था कि फ्रांस की तैयारी होने से पहले. ही वह 
फ्रांस की सेना को हरा कर बलहीन कर दे और फिर निश्चिन्त 
होकर रूस की ओर ध्यान दे । फ्रांस में पहुँचने का सबसे पास 
का रास्ता बेलजियम होकर ही था। इसीलिये जमंनी ने इस 
मांगे से सेना भेजी और उसे निकल जाने देने के लिये बेलजियम 
से आज्ञा माँगी । बेलजियम के राजा अलबट ने अपने मश्ियों 
की सलाह लेकर उत्तर दिया कि स्वातन्त्र्य युद्ध के बाद १८३९ 
तथा फ्रांस-जमन युद्ध कें समय १८७० की सन्धियों के अनु 
सार जमेनी ने स्वयं बेलजियम का तटस्थ रहना स्वीकार कर 
लिया था | यदि अब बेलजियम जम॑न सेमा को निकल जाने 
देगा तो यूरोप उसे विश्वासघाती कहेगा । अत: बेलजियम जमेन 
सेना को अपने देश में से न निकलने देगा । इस उत्तर को पाकर 
जमेन सेनाएँ क्रद्छ होकर एक दम बेलजियम में घुस पड़ीं। जमेन 
चांसलर ने वहाँ की रीस्टाग अथवा पालेमेंट में इस विषय में 
कहां था--हम जानते हैं कि हमारों यह काये अन्तरोष्टीय- 
विधान के विरुद्ध है परन्तु इस समय ऐसी ही आवश्यकता आ 
पड़ी है । ऐसे समयों पर विधान प्रायः तोड़ दिये जाते हैं । हमें 
भय था कि फ्रांस हमारी सेना पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर 
देता। अतः अपनी रक्षा के लिये विवश होकर हमें यह काय करना 
पड़ा है । यह विपत्ति दूर होने पर हम भेलजियम से क्षमा माँग 
कर तथा उसकी क्षति-पूर्ति करके इसका प्रायश्वित कर लेंगे ।! 
जमेनी की उन्नति के कारण इड्डलैंड उससे बहुत दिनों से 
जल रहा था ओर यह भी समझ रहा था कि किसी न किसी 
दिन उसे जमेनी से भिड़ना पड़ेगों । जब जम॑नी ने फ्रांस के 
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विरुद्ध युद्ध-बोषणा कर दी तो इड्जडलेंड भी उसमें सम्मिलित होता 
ही।। इसी-बीच में उसे बेलजियम की रक्षा करने का बहाना मिल 
गया ओर उसका शुभचिन्तक बन कर वह भी मेदान में आ 
गया, अन्यथो इड्नलेंड को. युद्ध में सम्मिलित होने का, कोई 
कारण नहीं था । ध 
जमेनी में स्थित अंग्रेज राजदूत को सूचना दी गयी कि वह 
जमेन सर॒कार से कहे कि यदि रात के १२ बजे तक भाज ही 
जमेनी इस-बात का विश्वास-न दिलायेगा कि उसकी सेना बेल- 
जियम में अब आगे न-बढ़ेगी तो ब्रिटिश सरकार बेलजियम की 
तद्रस्थता: स्थापित रखने के-लिये भरसक प्रयत्र करेगी । जमनी इस 
बात से बूड़ा दुःखी हुआ कि ब्रिटिश सरकार . केबल एक देश की 
तठस्थता'- स्थापित, रखने के लिये--केवल १८३५९ की सन्धि के 
एक काग़ज़-के टुकड़े' के लिये इतनी चिन्ता करे । . अतः उसने 
इड्लड को भ्री.यद्दी उत्तर दिया कि इस समय यह अति आव- 
श्यक है, कि जमेन सेनाएँ फ्रांस. में सबसे सरल ओर शीघ्रता के 
मार्ग से जाय । इस पर इज्जलेंड के प्रधान मश्नी भी आस्किथ ने 
घोषणा कर दी कि जब तक फ्रांस ओर बेलजियम की क्षतिपूर्ति 
न हो जायगी और जब तक ज़मेनी की बलवती शक्ति पूर्णतया 
नष्ट न हो-जायगी. तब तक इड्ललेंड भी तलवार म्यान में न 
रखेगा । इस घोषणा का कारश यह था कि इज्ञलेंड को भय था 
कि फ्रांस और बेलजियम को हरा कर जमेनी रूस को दबा देगा 
और रूस के हारते ही जमेनी समस्त- यूरोप. में प्रधान हो जायगा 
फिर उसे-दबाना कढिन हो. जायगा 
इस :भाँति युवराज फडिनेण्ड की हत्या के. बाद केवल बारह 
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दिन में ही ये सब घटनाएँ हो गयीं और सात राष्ट्र रण-क्षेत्र में 
आ गये । इससे भी यही श्रकट होता है कि सभी राष्ट्र युद्ध करने 
के लिये तैयार थे । 

.. १९०९ तक बेलजियम की सेना १८३० के पुराने ढाँचे .पर 
चली आयी थी । सेना की भर्ती के लिये लाटरी द्वारा निशंय 
किया जाता था । जिनका दाव अच्छा पड़ गया वे मुक्त कर 
दिये जाते थे तथा शेष को सेना में भर्ती होना पड़ता था । 
यदि कोई अमीर आदमी का लड़का लाटरी में हार जाय तो 
वह सत्तर पोण्ड देकर किसी गरीब को अपने बजाय सेना में 
भर्ती करा-सकता था.। इस भाँति सेना की भर्ती से अपने पुत्रों 
को बचाने के लिये प्रत्येक किसान की इच्छा रहती थी कि 
किसी प्रकार सत्तर पोण्ड बच जाँय । किन्तु १९०९ में लाटरी 
प्रथा दूर करके यइ आज्ञा निकाली गथी कि प्रत्येक कुटुम्ब राष्ट्रीय 
सेना में भर्ती होने के लिये एक युवक दे । १९१२ में सेनिक 
शिक्षा प्रायः सब के लिये अनिवाय कर दी गयी । यदि महायुद्ध 
चार छः वर्ष बाद होता तो जमेनी को ओर अधिक कठिनाई 
पड़ती किन्तु १९१४ में बेलजियन लोग पूर्णतया शिक्षित नहीं 
हो पाये थे, फिर भी उन्होंने अपनी वीरता से प्रकट कर दिया 
कि वतेमान समय की सब्र से बीर जातियों में उनकी भी गणना 
होनी चाहिये ओर जूलियस सीज्ञर ने जो उन्हें सब गॉल लोगों 
में अधिक वीर बताया था वह अधत्य नहीं था । 

जमेन सेनाओं के आने का समाचार सुनकर अलबट ने ३ 
अंगस्त को सम्नाट जाज पंचम को बेलजियम की. सहायता करने 
केलिये. तार दिया। बेलजियम लोग लड़ने के लिये पक हो गये थे । 
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७ अगस्त को पालमेण्ट में अलबट ने कहा--'यदि हमें आक्रमण 
को रोकना आवश्यक हुआ तो हमारा कत्तेव्य हमें सशख्र 
तथा सवस्व त्याग करने के लिये तैयार पायेगा। यदि कोई 
बिदेशी हमारे देश की अवहेलना करेगा तो वह सब बेलजियनों 
को अपने राजा के चारों ओर एकत्र पायेगा। हमें अपने भाग्य पर 
भरोसा है । बह देश जो अपनी रक्षा करता है प्रत्येक से आदर 
पाता है तथा नष्ट नहीं हो सकता |? 

बेलजियम में जमन सेनाओं का पहला हद संघषंण लीज 
नामक स्थान पर हुआ । युद्ध के पहले ही सप्रोह मैं बेलजियनों 
की वीरता ने यूरोप-कम से कम फ्रांस-कों बचा लिया । यदि 
ये लोग न लड़ते तो जमंन अवश्य पेरिस में पहुँच जाते । 

६४ वर्ष के बूढ़े जनरल लेमन ने अपू्े बीरता से अपने 
किले की रक्षा की । शत्रुओं ने उसे लीज के अन्तिम किले में 
बेहोश पड़ा पाया | आँखें खोलते ही उसने अपने पास के जर्मन 
अफसर से कहा कि “तुम अपनी रिपोट में यह लिख देना कि 
तुमने मुझे बेहोश पाकर क़ेद कर लिया !”” जमन सेनापति ने 
भी उसको वीरता देखकर कहा--आप अपनी तलवार अपने 
पास ही रखें, ऐसे वीर शत्रु से लड़ने में मुके आसन्द्‌ हुआ है !” 
इस भाँति लीज लेने में ही जमनों को १०-१२ दिन लग गये, 
जब कि वे कुछ घरटों में ही उसे लेने का विचार कर रहे थे । 

इसके पश्चात्‌ जमनी ने अलबट से फिर अपनी सेनाओं को 
निकल जाने देने की प्राथना की किन्तु अलब: ने साफ़ इनकार 
कर दिया । अब जमन सेनाएँ बहुत क्रदूध हुई और बेलजियनों 
को डराकर आत्म-समपंण कराने के लिये उन्होंने भयंकर नीति 
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का अवलम्बन किया जिसमें लबेन का घेरा सबसे मुख्य है । 
मोन्निंग पोस्ट के युद्ध के सम्बाददाता ने २७ अगस्त को निम्न 
तार भेजा था--बुधवार की रात को जमेनों ने छूवेन पर आक्र- 
मण किया । जन-संख्या का अधिकांश भाग जिसमें ख्री बच्चे तथा 
पादरी सभी सभ्मिलित थे, क़त्ल कर दिया गया। यहाँ की प्रसिद्ध 
इमारतें, पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय आदि नष्ट कर दी गयीं 
और नगर धूल में मिला दिया गया । ये बातें वहाँ से भागे हुए 
लोगों ने कही हैं, और अविश्वसनीय होने पर भी सही हैं । इसी 
भांति वे सब गाँव ओर नगर जिनके किसी भी मनुष्य ने जमंन 
सेना पर गोली चलाई थी छूटे ओर जलाये गये ।' 

जमन सेनायें आगे बढ़ती जाती थीं । लीज के बाद ब्रसेल्स 
और नामूर भी ले लिये गये। अब बेलजियन सेना एन्टवर्ष में 
आकर जमा होने लगी जहाँ उनके राजा ने लौटती हुई 
सेनाओं को फिर संगठित किया । नगर के लोग अपने राजा के 
आने से बड़े उत्साहित हुए परन्तु शीघ्र ही समाचार मिले कि 
एक जमन हवाई जहाज़ ने राजा के महल पर जहाँ पर राजा 
का कुठुम्ब भो था, बस बरसाये हैं। युद्ध में जमेनी का यह 
पहला ही वायुयान था | कुछ अंग्र जी सेना भी यहाँ आ गयी 
किन्तु ९ अक्टूबर को जम नों ने एण्टवर्ष भी ले लिया । अलबटे 
से बहुत से लोगों ने किसी सुरक्षित स्थान में चले जाने को कहा 
था किन्तु वे साफ इनकार करते रहे ओर उनकी रानी भी उन्हीं 
के साथ रहीं । 

इससे आगे मोन्स स्थान पर फ्रांस और इंगलेण्ड की सम्मि- 
लित सेना मिली जो बड़ी बीरता से लड़ी | भारतीय सिपाहियों ने 
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'भी इन युड्ों. में बड़ी वीरता दिखाई जिसका वर्णन गत व्ष बेल- 
जियम के सम्राट ने बम्बई में आकर' किया था। परन्तु जमेन 
सेनाएँ सबको हराकर आगे बढ़ती गयीं। इस्री बीच में फ्रांस 
ओर इंगलेण्ड ने भी और सेनाएँ भेजी, जो, जमेनों से फ्रांस- 
ब्रेलजियम की सीमा पर मिलीं किंतु जम नों ने उन्हें फिर भगा 
दिया, ओर वे पेरिस की ओर बढ़े । फ्रांसीसी सरकार डर कर 
'बो्डों स्थान पर भाग गयी ओर यह , आशंका होने लगी कि अब 
5८७० की पुनरावृत्ति होगी परंतु इसी समय फ्रांसीसी जनरल 
ज्योफ्रे ने माने नदी के दक्षिणी तट पर उन्हें रोका। ज्योफ्े ने 
सब सेनानायकों के पास संदेशा भेजा कि पीछे हटने का समय 
अब समाप्त हो गया, अब यहीं भयंकर युद्ध करना. चाहिये | 
'सिपाहियों से भी उसने अपील की कि अब पीछे हटने के बजाय 
यहीं प्राण दे देना अच्छा है, अतः द्टिम्मत बाँधो ओर बहादुरी से 
लड़ी । इसका फल यह हुआ कि ५-९ सितम्बर १९१४ के इस 
युद्ध में जमन सेना बुरी तरह हार गयी | यह युद्ध बड़ा प्रसिद्ध, 
स्मर्णीय तथा महत्त्वपूर्ण हुआ क्योंकि इसने न केवल फ्रांस को 
ही बल्कि समस्त यूरोप को जमनी के प्रभुत्व से बचा लिया । 

इस भाँति पेरिस लेने में असमथ होकर जमनों ने इंगलिश 
चैनल में पहुँचकर इंगलेए्ड के बन्द्रों पर अधिकार करने का 
प्रयन्न किया | फ्रान्‍्स और बेलजियम की सेनाएँ इंगलेण्ड की 
सहायता को आ गयीं. और फ्लेण्डस में कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई 
जिनमें ब्रिटिश सेना बुरी तरह हरा दी गयी और नष्ट कर दी 
गयी । जमनों ने समुद्री किनारे पर अधिकार कर लिया किंतु वे 
केैले ओर बोलोन में न पहुँच सके । 
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अब जम॑न सेना ने .फ्रांस और बेलजियम की भूमि पर 
स्वीजरलण्ड से लगा कर उत्तर-सागर तक ४७० मील का लम्बा: 
घेरा डाला जिसका नाम 'हिंडनबगे लाइन” पड़ा क्योंकि जमेल. 
सेना के सेनापति उस समय प्रसिद्ध जनरल हिंडनबग थे । इसके 
सामने ही अंग्रेज़, फ्रांस आदि के डेरे पड़े। अब तक संसार 
के इतिहास में इतना लम्बा घेरा कोई नहीं पड़ा। यही अन्त 
तक युद्ध का प्रधान पश्चिमी केन्द्र रहा | तीन साल तक यहीं पर 
युद्ध होता रहा जब तक कि अमेरिका की सेना आ गयी । 

इसी समय पूवे की ओर भी खब युद्ध हो रहा था। जब 
जमन सेना पेरिस की ओर बढ़ रही थी, तभी रूस ने फ्रांस की 
सहायता को सेना भेजी जिससे जमनी को अपनी कुछ सेना 
पश्चिम से हटा कर इधर भेजनी पड़ी ओर इसी कारण माने 
नदी के पास उसकी हार हो गयी । हिंडनबग्ग ने रूस को दो बार 
पूर्णतया हराया जिससे वे जमनी में पूजे जाने लगे। रूस ने 
अपनी हार का बदला दूसरे ही महीने में आस्ट्रिया की सेनाओं को 
दो तीन बार हराकर लिया और तीन लाख सिपाही क़ेद किये । 

इसी वर्ष अगस्त में माण्टीनीमों सविया की ओर और तुकीं 
जमनी की ओर मिल गया । तुर्की और जमनी में बहुत मित्रता 
हो गयी थी, ओर तुर्की सेना भी बहुत से जमन अफसरों द्वारा 
सिखाई गयी थी । अतः तुर्की ने जमनी को. सहष सहायता दी 
और दो जमेन जहाज़ों को बास्फोरस के मुहाने से काले सागर 
में निकल जाने दिया जिन्होंने रूसी बन्द्रों पर गोले बरसाये । 

द्वितीय तथा तृतीय वष 
युद्ध के दूसरे बे में पूत में अपना व्यापार सुरक्षित रखने. 
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के लिये इंगलेंड ने जापान से सन्धि की । अतः जापान ने चीन के 
किनारे के जमेन बन्दरगाह क्‍्याचौ पर अधिकार कर लिया। इस 
सन्धि से जापान का महत्व बढ़ा । 

हिंडनबग लाइन पर इस वर्ष खब जोर की लड़ाई होती 
रही । अंग्रेज्ञ और फ्रांसीसियों ने माचे में एक भारी आक्रमण 
किया परंतु उन्हें भारी क्षति सहकर लोटना पड़ा। अयप्रेल में 
जमनी ने आक्रमण किया और पहली ही बार विषेली गैस (वायु) 
का प्रयोग किया जिसके छूटते ही सामने की सेनाएँ दम घुट २ 
कर मरने लगीं ओर मट रास्ता साफ़ हो गया तथा शेष सेनाएँ 
भागने लगीं। यह यपस स्थान की दूसरी लड़ाई थी। भागती सेना 
को रोक कर लड़ने में कनाशकी सेना ने विशेष वीरता दिखायी । 

पूरे में इसी वर्ष अंगेज्ञ, फ्रांस आदि ने कुस्तुन्तुनियाँ लेने का' 
विचार किया | इंगलेण्ड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलेंड की 
सेनाएँ वहाँ भेजी गयीं परंतु जमनी ओर तुर्की सेनाओं ने उन्हें 
बुरी तरह हरा कर भगा दिया। 

इतनी हार पर भी इंगलेंड की स्थिति अभी नित्रेल नहीं हुई 
थी । अब तक समुद्र में उसका प्रभुव था, उसका व्यापार खूब 
चल रहा था । अतः इंगलंड की सामुद्री शक्ति कम करने के लिये 
७ फरवरी १९१५० को जमन सरकार ने घोषणा की कि इंगलेड 
तथा उसके मित्रों के कोई भी व्यापारिक पोत यदि एक निम्चित 
सीमा के अन्द्र आयेंगे तो फोरन डुबा दिये जायँगे। 

इस समय बलगेरिया ने यह देख कर कि जमेन और तुर्की 
सेनाएँ हर जगह सफल हो रही हैं, अंग्रेजों को भी उन्होंने कई 
बार हराया है तथा उन्हीं की जीत की आशा है--अक्तूबर मास 
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में जमेनी से मेल कर लिया । इस भाँति इधर भी चार देश हो 
गये, पाँचवाँ अन्त तक कोई न मिला । 

 जमेनी की जहाज डुबाने की. नीति का अमेरिका ने तीत्र 
विरोध किया । उसने जमेनी को सूचना दी कि यदि इस भाँति 
किसी अमेरिकन जहाज की हानि हुई तो वह फ़ोरन जमेनी से 
उत्तर माँ गेगा । इस सूचना पर ध्यानन देकर जमेनी ने अपनी 
नीति को जारी रखा। 

जमेनी अमेरिका के भी कई जहाज डुबा चुका था । मई 
मास में वाशिंगटन स्थित जमेन राजदूत ने सूचना छपवाई कि 
न्यूयाक से इंगलेंड को जो ल्यूसीटनिया नामक बड़ा जहाज़ जाने 
वाला है उसमें कोई अमेरिकन यात्रा न करे क्‍योंकि जमेन पन- 
डुब्बियाँ उसे डुबाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगी | परंतु इस सूचना पर 
किसी ने विश्वास न किया और ७ मई को ल्यूसीटेनिया २००० 
यात्रियों को लेकर आयलेण्ड के किनारे के पास तक पहुँच गया 
परंतु वहाँ उसे एकदम एक जमन टार्पीडो द्वारा रोक दिया गया 
ओर आधे ल्ली पुरुष डुबा दिये गये जिनमें सौ के लगभग अमेरि- 
कन भी थे । इस समाचार से यूरोप ओर अमेरिका में बड़ी 
सनसनी फैली । अमेरिका सरकार ने जमनी से भविष्य में ऐसा 
न करने की गारण्टी माँगी। जमेनी ने उत्तर दिया कि हमारी 
पनड्ब्बियाँ युद्ध न करने वाल लोगों को बिना उतारे ओर शेष 
को बिना सूचना दिये किसी जहाज को न डुबाएँगी । 

अब आश्टिया ओर जमेनी की सेनाओं ने सबिया पर आक्रमण 
किया । सब लोग सामना न कर सके । वीरता से लड़ते हुए 
बहुत से मारे गये ओर बहुत से जहाज से दूर भेज दिये गये । 
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इस भाँति सविया भी बेंलजियम की भाँति नष्ट हो, ग़या । 
सोभाग्य से इनकी ओर इस संकट के समय मई सास में ,हीः 
इटली भी आ मिला। इस भाँति जमेनी को एक दूसरी ओर ध्यान 
देना पड़ा और युद्ध की तीन दिशाएँ हो गयीं । इधर भी. दो. वर्ष 
तक कई लड़ाइयाँ हुई जिनमें इटली ने आशए्ट्रिया से बहुत सी. 
भूमि छीन ली । 

तीसरे बष में पश्चिम में जमेनी ने बड्ून स्थान . पर प्रसिद्ध 
आक्रमण किया जिसका उद्देश फ्रांस को युद्ध-क्षेत्र से अलग 
करना था । 

जटलैण्ड प्रायद्वीप में एक वष तक अंप्रेज़ और जमन 
जलसेना में लड़ाई होती रही। अन्त में अंप्रेज़् विजयी रहे। उधर 
रूस को हराकर ओर बालकन में अपनी स्थिति सुरक्षित करके 
जम॑नी ने वडून के पुराने तथा प्रसिद्ध दुर्ग की ओर प्रस्थान किया 
परन्तु माशल पेताँ ने अपने सिपाहियों को हिम्मत -दिलाकर, 
आक्रमण करके जमन सेना को पीछे हटा दिया । इसके बाद ही 
अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने मिलकर सोम नदी के पास जमेनी पर 
आक्रमण किया । इस समय अंग्रेज़ी सेना जनरल हेग के, फ्रांसीसी 
सेना जनरल फोश के तथा जमेनी सेना जनरल हिंडनवगे के 
अधीन थी । हिंडनवग्ग हाल ही में पूबे में विजय प्राप्त करके इधर 
आ गये थे, तथा उन्होंने अपने शत्रुओं के लगातार कई आक्रमण 
विफल किये। बड़ी कठिनाई से वे लोग सात मील आगे बढ़ पाये। 
उन्होंने इसी में अपनी विजय मान ली कि हम जमनी को इतने 
समय तक रोके रहे ओर उसे थका दिया । रा 

वन पर जमनी ने अधिक ज़ोर इस कारण दिया था कि 
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वहाँ से पेरिस पहुँचने का सब से सुगम मांग है और यदि पेरिस 
जमेनी को मिल जाता तो फ्रांस का तथा समस्त यूरोप का भी 
उसी समय निबटारा हो जाता | स्वयं जमन युवराज यहाँ पर 
(दा-नायक थे। ऋ्रांस ने भी बचाव के लिये अपनी समस्त शरि 
जग द्‌)। व्दन तथ .सोम की लड़ाइय में जमनी के मरे हुए ह 
गयल तथा क़ैड्ी आदि कुल मित्ना कर दो लाख से ऊपर मजुष्य 
नि हुई । 

अब तक जम॑नी का ही पक्ष प्रबल रहा था परन्तु १५१६ के 
मध्य से वह कुछ निबेल हो चला । वड़न का,घेरा असफल हुआ 
सोम में भी वे हराए गये । दूसरी ओर आस्ट्रिया भी इटली से 
हार गया । रूस ने भी आस्ट्रिया की थोड़ी सी सेना को हरा 
दिया । रूस को रोकने के लिये आस्ट्रिया को अपनी सेना इटली 
से--जहाँ इटली को अंग्रेजों से मिल जाने के कारण दण्ड देने को 
उसने अपनी बहुत सी सेना भेज दी थी-हटाकर फिर उत्तर की 
ओर भेजनी पड़ी जिससे उसे इटली को दण्ड देने का विचार 
छोड़ देना पड़ा । 

रुमानिया--इसी समय बालकन प्रायद्वीय का छोटा सा 
देश रुसानिया भी जमनी के विरुद्ध छः राष्ट्रों--इंगलण्ड, फ्रांस 
रूस, इटली, सबिया ओर मान्‍्टीनीम्रों में सम्मिलित हो गया। 
उसका उद्देश यह था कि आस्ट्रिया के राज्य में जो सहस्त्रों रुसा- 
नियन लोग रहते हैं उन्हें अपने राज्य में मिलाकर अपनी राष्ट्रीय 
एकता पूर्ण करें। परन्तु उसके सम्मिलित द्ोने से यूरोप में एक 
ओर बड़ी दुःखान्त घटना घटी । जम॑नी की सेनाओं ने जो प्रधान- 
तया जनरल हिंडनवर्ग के साथी जनरल लुडेनडफ़ के अधीन 

१२ 
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थी-रुभामिया में पहुँच कर उसे भी कुचल कर वंही गति कर दी 
जो अब तक बेलजियंम तथा सर्विया की हुई थी। इस घटना 
से आसपास के देश जमनी के विरुद्ध लड़ने में शंका खाने लगे 
और जमनी की स्थिति फिर कुछ सुधरती हुई दिखायी देने लगी । 
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रूस में राज्यक्रांति--इस वर्ष को सब से प्रसिद्ध घटना 
रूस की क्रान्ति है जिसके कारण रूस युद्ध से अलग हो गया । 
इस महलपूण घटना के कारण जमनी को एक ओर की चिन्ता 
मिट गयी ओर अंग्रज़, फ्रांस आदि मित्रों की शक्ति कम हो 
गयी । यदि इस क्षति की पूति अमेरिका ने न की होती तो यह 
कहना अंति सन्दिग्ध है कि युद्ध का परिणाम क्या होता । 

रूस में साम्यवादियों ओर निहिलिस्ट दल के लोगों के अस- 
न्‍्तोष का घन हम पहले दे चुके हैं। बीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ से ही वहां निरंकुश शासन के प्रति विरोध के भाव प्रकट 
होने लगे थे, जिससे अन्त में ज़ार निकोलस को १९०७ में ड्यूमा 
( पालेमेन्ट ) की बेठक करनी पड़ी । किन्तु इस पर भी ज़ार 
ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि ड्यूमा में उसके विरोधियों की 
संख्या अधिक म हो सको। उप्तने व्यमा को दबा लिया । अत 
जनता में निरंकुश शासन के प्रति विरोध के भाव वैसे ही बने रहे । 

जनरल हिंडनेबग ने १९१५ में रूस को कई बार हराया 
ओर इसके बाद भी रूस ने कोई महत्वपूणं विजय प्राप्त न की । 
इससे वहाँ के लोग अपनी सरकार की निन्‍्दा ओर आलोचना 
करने लगे । थद्‌-भी सन्देद 'होने लगा कि अपनी सेनाओं को 
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हराकर सेनां तथा प्रजा को मिबेल करके जार अपनी शक्ति और 
बढ़ाना चाहता है जिससे वह ओर भी अधिक निरंकुश हो जार | 
ड्यूमा ने उत्तरदायी मंत्रिमएडल की स्थापना के लिये ज्ोर दिया, 
सेना तथा जनता ने भो इसका समर्थन किया और यही बात 
प्रकट करने के लिये मास्को में २५ हज़ार ओर पेट्रोमाड में एक 
लाख श्रमजीवियों ने हड़ताल कर दी ओर भूख के कारण कुछ 
दिनों में वे लोग कानूनों का उल्लंघन करने लगे । सेना को ऐसे 
लोगों पर गोली चलाने की आज्ञा दी गयी किन्तु अनेक सिपा- 
हियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । 
११ मार्च १९१६ को जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग कर 
दिया परन्तु उसने भी भंग होने से इनकार कर दिया | ये सब्र 
बढ़े भयंकर चिह्न थे | स्थिति बिगड़ती जातो थी । नगर विद्रोह 
'के लिये तैयार था। गलियों में इधर उधर लोग पुलिस के।सिपा- 
हियों से लड़ने लगे। विद्रोहियों ने अनेक मंत्रियों तथा सरकारी 
अफसरों को पकड़ लिया और कई इमारतों पर अपना अधिकार 
कर लिया । ड्यूमा ने एक नये शासन-प्रबन्ध की भी घोषणा की 
और जार से सिंहासन छोड़ने के लिये कहा। जार ने कोई उपाय 
न देख कर इसे स्वीकार कर लिया ओर इस भाँति ३०० वष 
पूष स्थापित रोमनफ़ वंश का सदा के लिये अन्त द्वो गया । 
नयी सरकार में तीन श्रेणियों के प्रतिनिधि . सम्मिलित थे । 
धनिक ( जागीरदार तथा बड़े व्यापारी ), जनसाधारण तथा 
श्रमजीबी। जागीरवबारों का प्रतिनिधि प्रिंस लोफ़, जो उदार विचार 
का था, मंत्रिमएडल का मुखिया हुआ । इस सरकार ने फ्िनलेण्ड 
में सुधार किये, पोलेण्ड को स्वराज्य देने का वचन दिया ओर 
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यहदियों को सब बातों में समानता के अधिकार दिये। देश 
निवोसितों के अपराध क्षमा कर दिये गये जिससे वे घर लौट आये। 

परन्तु क्रान्ति आरंभ होकर सदा एक ही ढंग पर नहीं 
अहती । उसमें अति शीघ्र परिवतन होते जाते हैं । रूस में भौ 
बहा हुआ। श्रमजीवी दल ने-जों साम्यवादी था-सोवियट अथोत 
9मजीवियों ओर सिपाहियों की सभाएँ स्थापित कीं जिनमें 
बट्रोभ्राड की सभा प्रधान थी। उन्होंने नयी सरकार का घिरोध 
किया | प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि रूस विजय प्राप्त 
करने तक युद्ध से अलग नहीं होगा परन्तु सोथियर ने इसका 
भी विरोध फिया । श्रमजीवियों का प्रतिनिधि करन्स्की युद्ध मंत्री 
नियत हुआ जो शान्ति का पक्तपाती था । 

अब करन्स्की रूसी राजनीति में प्रधान हो गया। रूसी 
सेना में अनेक दोष तथा दुराचार फेल रहे थे तथा सैनिक अपने 
अफ़सरों की आज्ञा की अवज्ञा भी करने लगे थे । करन्स्की कुछ 
काल तक उन्हें सुधारने में सफल हुआ । जुलाई १९९१७ में वह्द 
नयी सरकार का प्रधान मंत्री हो गया और इस पद पर ७ नवम्बर 
तक रहा, जब वह बोलशेविकों द्वारा हटा दिया गया। उसके 
हटाने का कारण यह था कि उसके समय में रूस में सबेत्र 
व्यवस्था थी, सेना निबेल और अपने देश की रक्षा करने में 
असमथ थी जिससे जमेनी ने बिना किसी लड़ाई मंगड़े के रीगा 
जगर ले लिया । 

इन कारणों से नवम्बर के आरम्भ में ही शासन की बागडोर 
बोलशेबियों के नेताओं--लेनिन और ट्राटर्की ने अपने हाथ में 
ले ली। पुराने मंत्रियों को क़ैद कर लिया और सैनिक स्थलों ' पर 
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भी अधिकार कर लिया । करन्स्की भाग गया और बहुत दिन 
बाद उसका लन्दन में पता लगा । अब लेनिन रूस का प्रधान 
मंत्री नियत हुआ और ट्रोटस्की हुआ विदेश-सचिव । क्रांति के ये 
दो ही प्रधान मनुष्य हैं । 

लेनिन ने शीघ्र ही अपनी नीति की घोषणा की कि देश में 
शान्ति स्थापित की जायगी, सब को वेयक्तिक जायदाद जब्त 
की जायगी तथा सोवियट रूस की प्रधान शासक-सभा रहेगी । 
ये लोग बढ़े हुए साम्यवादी थे। इन्होंने आर्ट्रिया अथवा जमेनी से 
युद्ध अस्वीकार करके जायदाद छीन कर अपने ही जाति-बान्धवों 
से लड़ना स्वीकार किया । 

इन्होंने १५ दिसम्बर को जमेनी की कड़ी शर्तों पर भी 
दस्तसत्रत कर दिये, क्योंकि इनका सिद्धान्त था कि कोई देश 
किसी अन्य देश में न मिलाया जाय, तथा जनता की इच्छानुसार 
काय किया जाय। 

प्रत्येक रूसी सिपाही को स्वतन्त्रता मिल गयी कि वह जो 
चाहे करे । अत: हजारों सैनिक युद्ध-स्थल छोड़ कर अपने अपने 
घर चले गये । 

शीघ्र ही विशाल रूसी साम्राज्य के भी खण्ड हो गये । 
फिनलेंड, यूकेटन और साइबेरिया ने रूस से अलग होकर प्रजा- 
तंत्र स्थापित किये | पोलेए्ड ओर लिथूनिया जमेनी ने ले लिये। 
इस भाँति रूस को अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग जो जमेन 
साम्राज्य से भी विस्तार में दूना था ओर जिसकी जन-संख्या ६॥ 
करोड़ थी, छोड़ना पड़ा । महान पीटर से लगा कर निकोलस 
द्वितीय तक सम्राटों ने जो साम्राज्य बढ़ाया था उस रूसी बाल- 
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शेवियों ने एक' साल से कम समय में ही गवाँ दिया | यह जमनी 
की भारी विजय हुई । 
युद्ध को ओर 

१९१७ में ही सन्धि की चचो भी चलना आरम्भ हुई। 
परन्तु जमेनी ने अपनी शर्तें विजयी के रूप में उपस्थित की थीं, 
जिन्हें मानने से सब देशों ने इनकार कर दिया । अमेरिका ने भी 
कहा कि दोनों दल अपनी २ शर्तें स्पष्ट लिखें। इस पर मित्रों: 
( इड्लेण्ड, फ्रांस आदि ) ने शर्तें लिखीं जिनमें प्रधान ये 
थीं--बेलनियम, सबिया और मास्टीनीग्रो की क्षतिपू्ति और 
स्तंत्रता। फ्रांस, रूस और रोमानिया के अधिकृत देशों से जमेन 
सेना हटाना और उनकी ज्ञतिपूर्ति | युद्ध से पहले भी जो देश 
जमेनी ने वहाँ की प्रजा की अनिच्छा पूबक लिये हों, उन्हें लौटाना 
आदि | परंतु जमनी ने ऐसी कड़ी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। 
अत: सन्धि न हो सकी | 

२२ जनवरी १९१७ को अमेरिका के प्रेसीडेण्ट विल्सन ने 
सीनेट में एक व्याख्यान में उन सिद्धान्तों की चचो की जिन पर 
स्थायी शान्ति की सम्भावना उन्हें दिखाई दी । उन प्रसिद्ध चौदह 
सिद्धान्तों में से प्रधान ये ८ थे:---१--सरकार शासितों की इच्छा 
से ही सब शक्ति प्राप्त कर सकती है तथा उसे भूमि आदि जाय- 
दाद के समान अपनी प्रजा को किसी दूसरे देश अथवा राजा 
को दे देने का कोई अधिकार नहीं है । २--किसी रांष््र की नीति 
अन्य राष्ट्रों को हानिकारक नहीं होना चाहिये, प्रत्येक देश को 
बिना डराये धमकाये अपनी नीति स्थिर करने का अवसर देना 
चाहिये । ३--कोई गुप्त अन्तरोष्ट्रीय सन्धि या समझौता न होना' 
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चाहिये । ४--जमनी को बेलजियम की क्षतिपूर्ति करना चाहिये 
तथा अधिकृत देशों से अपनी सेना हटाना चाहिये | ५--सेना, 
जलसेना आदि की वृद्धि तथा युद्ध की अन्य तैयारियाँ रोकने: 
तथा शान्ति की गारण्टी के लिये प्रबल सभ्य राष्ट्रों का एक संघ 
स्थापित होना चाहिये आदि । 

इंगलेण्ड के समान अमेरिका ने भी युद्ध में हस्तक्षेप करने 
का कारण सबलों से निबलों की रक्षा करना बताया । प्रेसीडेन्ट 
विल्सन को विश्वास था कि वे यूरोप में मध्यस्थ की भाँति बुलाये 
जाँयगे किन्तु उन्हें बेसे ही आना पड़ा । 

अमेरिका के युद्ध मे सम्मिलित होने के कारण 

अपनी क्षति सह कर भी जमनी ने जहाज्ञ न डुबाने के 
वचन को डेढ़ साल तक निबाहा | किन्तु अंभ्रज्ों की शक्ति कम 
करने का जहाज़ डुबाने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था। 
अतः वह फिर जहाज़ डुबाने लगा जिससे अमेरिका बहुत 
अप्रसन्न हुआ । 

इसी समय जमनी ने एसेक्स नामक एक जहाज डुबाया 
जिसमें दो अमेरिकन भी थे । इस पर क्रद्ध हो कर अमेरिका ने 
एकदम अपने देश के जमेन राजदूत को पासपोर्ट देकर जाने का 
रास्ता बता दिया जिसका अथे यह था कि उसने जमनी से सब 
राजनेतिक सम्बन्ध तोड़ दिया । 

कुछ ही दिन बाद जमेनी ने मेक्सिको को सहायता के लिये 
एक पत्र लिखा जिसके कारण अमेरिका भी इंगलेए्ड आदि की 
ओर आ मिला । 

प्रेसीडेन्ट विस्सन की सलाह से वहाँ की. कांभेस ने घोषित 
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किया कि जमेन सम्राट की जहाज़ डुबाने की नयी नीति संयुक्त 
राज्य के प्रति युद्ध से कम नहीं है । अतः वे भी जमेनी के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा करते हैं और इंगलेर्ड आदि की ओर मिलते हैं। 
इस समाचार को सुनकर इंगलेणएड में एकदम भारी हष फेल 
गया। उसे अपनी विजय का पूर्ण भरोसा हो गया । समस्त गिरजों 
में हष॑ की घरिटयाँ बजीं ओर पालमेन्ट भवन के ऊपर इंगलैण्ड 
के राष्ट्रीय कण्डे यूनियन जैक'के साथ २ अमेरिका का भन्‍्डा 
भी फहराया गया । 

कुछ ही दिनों में अमेरिका की एक दृढ़ सेना जनरल पर्शिंग 
के नेतृत्व में फ्रांस के किनारे आकर उतरी | युद्ध से थके हुए 
तथा निराश फ्रांसीसियों ने अपू्व हर से उनका स्वागत किया और 
बड़ी कृतज्ञता प्रदर्शित की । 

अमेरिका ने अपनी जलसेना का भी सबसे अच्छा भाग 
यूरोप को भेजा । 

यूरोप में इस समय रूस की क्रान्ति के कारण उसके अलग 
हो जाने से इटली पर आफ्रत आ गयी । जमेनी ने पूष की ओर 
से बहुत सी सेना इटेलियनों के मुक्ताबले के लिये भेज दी ओर 
इस भारी हमले को वे न रोक सके । दो बे के कड़े परिश्रम से 
इटलीवालों ने जो कुछ जीता था, सब उनके हाथ से निकल गया 
और जमनी ने वेनेशिया पर भी अधिकार कर लिया। यह सब 
१९१७ के अक्तूबर ओर नवम्बर में हुआ | इटली की ७, ००० 
वगेमील भूमि पर जमेनी का अधिकार हो गया ओर इटली 
के दो लाख मनुष्य जम॑नी ने क्रेद किये । 

.. अब तक पूर्बी यूरोप और पश्चिमी एशिया में संबंत्र जमेनी 
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की विजय थी । जमेनी, आस्ट्रिया और बलगेरिया ने मिल कर 
सविया का सामना किया ओर बेलग्रेड पर अधिकार कर लिया 
तथा एक अंप्रेज़ और फ्रांसीसियों की सम्मिलित सेना को भी 
हराकर भगा दिया जिससे सर्वियन लोग निराश्रय होकर जंगल 
पहाड़ों में भागते फिरे, और जो बचे उन्होंने काफ्‌ द्वीप में जाकर 
आश्रय लिया | इस भाँति सबिया नष्ट हो गया । 

पशिया में युदइ--इसी समय एक अंग्रेज़-फ्रांसीसी सेना ने 
डार्डेनेस्स होकर कुस्तुन्तुनिया पहुँचने का प्रयन्ल किया परन्तु 
जमेनी और तुर्की की सेना ने उसकी बड़ी दुर्गति की | शीघ्र ही 
अंग्रेज, फ्रांस आदि मित्रों की एक सेना--जिसमें आस्ट्रेलिया और 
न्‍्यूजीलेण्ड की सेना भी सम्मिलित थी बुरी तरह हारी और उसे 
गेलीपोली में आश्रय लेना पड़ा । जमेनी का प्रभाव रोकने के 
लिये जनरल टाउनशेंड के नेतृत्व में एक भारतीय सेना भेजी गयी 
जो कुछ समय तक वीरता से लड़ती हुईं आगे बढ़ती गयी और 
बग़दाद तक पहुँच गयी परंतु अन्त में तुर्की सेना ने उसे भी 
हरा दिया | इस भाँति १९१६ तक पू् में भी जमेनी बहुत 
प्रबल रहा । 

परन्तु १९१७ में इधर भी अंग्रेजों की स्थिति सुधर चली। 
उन्होंने माचे में एक ओर सेना भेजी जिसने बग़दाद में घेरा डाला 
परंतु उसके भी १०,००० सैनिक तुकोँ ने क्रेः करके उसे भगा 
दिया । अब जनरल एलेनबी के अधीन एक ओर बड़ी सेना 
भेजी गयी जिसने मेसोपोटामिया ओर फिलिस्तीन में बिजय 
प्राप्त की ओर फिर बग़दाद भी ले लिया और वर्ष के अन्त में 
प्रसिद्ध प्राचीन नगर जरूसलेम पर भी उसका अधिकार हो गया। 
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तेरह सो वर्ष बाद इस पवित्र स्थान के फिर इसाइयों के हाथ में 
आने से यूरोप भर में बड़ा हर्ष मनाया गया । 
पञ्ञम वर्ष १६१८ 

रूस -के युद्ध से हट जाने के कारण जम॑नी ने पू् से हटा 
कर कुछ सेना पश्चिम की ओर इस विचार से भेजी कि अमेरिका: 
की सहायता आने से पहले ही शत्रुओं को हरा दिया जाय । 
अतः उसने पेरिस की ओर प्रस्थान किया और तोपों की एक बड़ी 
कतार से पेरिस को उड़ाना आरंभ कर दिया जो वहाँ से ७० 
मील दूर था | इनमें एक बम का गोला शुक्रवार के दिन पेरिस 
के एक गिर्जे में गिरा जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्राथना 
कर रहे थे। उनमें से ७५ मर गये ओर ९० घायल हुए । 

जमेनी की इस भारी सेना ने अंग्रेज़-फ्रांसीसी सेना को 
मार कर भगा दिया । इस लिस स्थान की लड़ाई में फ्रांस ओर 
इड़लेंड की भारी क्षति हुई । यह स्थिति उनके लिये बड़ी भयंकर 
थी । एक के बाद एक नगर जमनी के अधीन होता था । अतः 
अब उन्होंने अमेरिका से और सेना अति शीघ्र भेजने की प्राथना की । 

इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़-फ्रांस दल की एक सब से बड़ी 
कमजोरी की बात दूर हो गयी । अब तक उनकी सेनाएँ अपने 
अपने सेनापतियों के नीचे अलग २ लडी थीं किन्तु अब अंग्र जी,. 
फ्रांसीसी, बेलजियन, पुतंगीज्ञ, इटेलियन और अमेरिकन आदि 
जितनी सेनाएँ थीं, सब एक साथ मिल कर फ्रांसीसियों के सेना- 
पति फोश के नेतृत्व में लड़ने लगीं । शीघ्र ही अमेरिका से भी 
प्रतिमास दो तीन लाख सेना आना आरंभ हो गयी जो अन्त तक. 
आती रही । 
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२७ मई को जमनी ने स्वांसा ओर रैन्स के बीच में तीसरा 
बड़ा हमला किया और अंग्रेजों को पीछे हूटा कर तीन दिन में 
तीस मील जगह दाब ली और स्वांसा पर भी कब्जा कर लिया । 
अंग्रे ज़-दल की स्थिति बड़ी गंभीर थी। यह समय जमनी के 
लिये अपनी जान लड़ा देने का था | इस हमले को वह 'संधि का 
हमला' कहता था क्योंकि उसका विश्वास था कि इसा हमले से 
बह शत्रुओं को हरा कर उन्हें संधि की प्रार्थना करने के लिये 
बाध्य कर देगा, किन्तु ऐसा करने में वह असफल रहा । 

अंग्रेजी जनरल हेग ने अपने सिपाहियों से बड़े वीर शब्दों 
में अपील की परन्तु फिर भी वे यपसे स्थान पर हार गये । मई 
में ही जम॑ंन लोग पेरिस से ४७० मील की दूरी पर आ गये थे 
ओर फ्रांस की एक हजार मील भूमि पर उन्होंने अधिकार कर 
लिया था | वे बढ़ते ही जाते थे और अन्त में उन्होंने मान को 
भी पार कर लिया, जहाँ उन्हें बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई । इस 
के बाद उसने एक जगह पर अपनी पाँच लाख सेना इसलिये 
जमा की कि रैन्स और मान नदी के बीच में आख़िरी हमला 
किया जाय । १० जुलाई को उसने अंग्रेज-फ्रांस दल की «८ 
मील तक सामने फैली हुई सेना पर हमला किया । यह माने नदी 
की दूसरी लड़ाई कही जाती है । माने नदी की ये दोनों लड़ा- 
इयाँ-सितम्बर १९१४ की पहली लड़ाई और जुलाई १९१८ 
की दूसरी-दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाश्याँ हैं । 

इस समय तक जनरल फ़ोश ने अपनी फ्रोज को दुरुस्त कर 
लिया । दूसरा फ्रांसीसी जनरल गूरो रैन्स के पूब में २० मील 
तक फैली हुई जमेन सेना के हमले को रोकने के लिये भेजा 
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गया । पहले वह कुछ पीछे हट गया । जब जमेनों ने हमला 
किया तो उन्हें सिफ़ खाली खाइयाँ मिलीं, जिनमें घुसते ही फ्रांसी- 
सियों की सैकड़ों तोपें उन पर गोला बरसाने लगीं। उस दिन 
शाम तक जनरल गूरो ने जमेनी के पश्चीस डिदीजुनों को जिनमें 
ढाई लाख आदमी थे-बिलकुल बरबाद कर दिया | 

१८ जुलाई को जनरल फ़ोश ने फ्रांसीसियों को आक्रमण 
करने की आज्ञा दी, जो कुछ दिन तक लड़ते रहे । ८ अगस्त को 
फ्रांसीसी ओर अंग्रेजों ने मिल कर दूसरा हमला किया जिसमें 
जमेनी की बहुत क्षति हुई । 

अब जमेन लोग लड़ते २ थक गये थे और इधर अमेरिका 
से अंग्रेजों की ओर ८३००० सैनिक आये जो ग्रतिमास दूने, 
तिगुने, चोगुने ओर पंचगुने तक बढ़ते गये । यहां तक कि नवंबर 
में यूरोप में अमेरिका की २० लाख सेना आ गयी । इस भांति 
अंग्रेजों को सेना जमेनी से बहुत अधिक हो गयी | फलतः युद्ध 
का क्रम भी बदल गया। अब अंग्र ज-फ्रांस दल' ने एक भारी 
. हमले का प्रबंध किया और जम॑न सेना माने नदी के पास हराकर 
पीछे हटा दी गयी । यद्यपि जमेन बड़ी वीरता से लड़ते रहे, 
“फिर भी अब वे स्थान २ पर हारते गये । अक्तूबर में कांत्रे पर 
भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया जो हिंडनबग लाइन के किनारे 
पर हा था और अन्त में सुटृ़ हिंडनबगं लाइन भी हूट गयी 
और जमेनी को फ्रांस की सीमा पर से बेलजियम की ओर 
अस्थान करना पड़ा । 

इस भांति इधर जब जमेनी की हार हो रही थी तो पूरे 
:में उसके मित्रों पर भी आपत्ति आ गयी थी। फ्रांस और सर्बिया 
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की सेना ने मिलकर बलगेरिया की सेना को करारी मात दे दी 
थी, जिससे सितंबर में ही वह सन्धि की प्राथना करने लगा 
ओर बहुत कड़ी शर्तों पर भी उसने सन्धि खीकार कर ला कुछ 
» दिन बाद व .:क 'ज़्ार फडिनेन्ड अपने पुत्र बोरिस का गद। 
रेकर अलग हू गया परन्तु बोरिस एक मास बाद ही गद्दी से 
उतार दिया गय। ओर वह | कुछ दिन के लिये प्रजातंत्र राह: 
आापित हो गय । 

बलगेरिया की सेना की हार के दो दिन बाद ही जनरल 
एलेनबी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तुकी सेना को बुरी तरह 
हरा दिया । ( फिलिस्तीन में ) १ अक्टूबर के पहले ही दमिश्क 
ओर बेरूत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ८०,००० 
तुके सिपाही क़रेद हुए। बलिन बगदाद रेलवे भी अंग्रेज़ों के हाथ 
में आ गयी । 

इस भाँति बलगेरिया के अलग हो जाने से, पश्चिमी 
में तुक्कीं की हार होने से और यूरोप में जमेनी की स्थित्ति निबल 
होने से, जमेनी, आस्ट्रिया हंगारी और तुर्की ने एक साथ ही 
अमेरिका के प्रसीडेन्ट विस्‍्सन से 'जल, स्थल ओर आकाश! में 
युद्ध बन्द करके संधि की प्राथेना की ( ५ अक्तूबर ) ओर यहीं 
आगे की सन्धि की नींव पड़ी जिसमें विल्सन के १४ सिद्धान्त 
बहुत कुछ कायोन्वित किये गये । 

संधि-चर्चा--कुछ लिखा पढ़ी होने के बाद यह मामला 
फ्रांस-स्थित मित्रों की एक विशेष युद्ध-सभा के सुपुद कर दिया 
गया । इसी समय तुर्की ने भी हार कर सन्धि कर ली जिसके 
अनुसार बास्फोरस ओर डार्डनल्स के मुहाने सब के लिये खुल 
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गये और उनके पास के कुछ स्थलों पर अपनी सेना रखने का 
अधिकार विजयी-दल को मिल गया । 

कुछ ही दिन बांद आरस्ट्रिया हंगरी * ने इटली में एक हार 
खाकर ओर निराश होकर तुर्की के समान शर्तों पर सन्धि कर 
ली । अधिकृत स्थानों से उसे अपनी सेना हटानी पड़ी और अब 
तक जीते हुए सब स्थान वापिस देने पड़े तथा क्रेद किये हुए 
सैनिक छोड़ने पड़े। उसे अपनी जल सेना का एक भाग भी 
विजयियों को देना पड़ा और जमेनी की सेनाएँ अपने यहां 
स हटानी पड़ीं । 

आस्ट्रिया को जिस बात का भय था वही हुईं। उसके राज्य 
में भिन्न २ जातियों का सम्मिश्रण था। अतः उसे साम्राज्य के 
खण्ड २ हो जाने का बड़ा भय था, और इसी को बचाने के 
लिये उसने जल्दी से सन्धि करली थी । किन्तु सन्धि से आसिट्रिया 
बिलकुल निबेल कर दिया गया। उसका साम्राज्य छुट गया। जेको 
स्‍लोबक लोग अलग खतंत्र कर दिये गये तथा हंगरी भी आस्ट्रिया 
से अलग होकर खतंक्र हो गया । 

इसी समय वर्सेल नगर में बैठी हुईं विजयी-दल की सभा ने 
वे शर्तें तैयार कर लीं जिन पर वे सन्धि करने को तेयार थे और 
जमेन सरकार को सूचना दी गयी कि उसके भेजे हुए प्रतिनि- 
धथियों को माशेल फ़ोश सन्धि की शर्तें सुनांयेंगे। तदनुसार शुक्रवार 
८ नवंबर को जमेन अतिनिधि-मण्डल फोश के दक़्तर में पहुँचा । 
फोश ने उन्हें सोमवार के १९ बजे तक स्वीकृति अथवा अस्बी- 
कृति की अवधि देकर सन्धि-पत्र दे दिया । अवधि के कुछ समय 
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पहले ही निराश जमेन प्रतिनिधियों ने उन कड़ी शर्तों पर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये । 

इन शर्तों में प्रधान ये थीं-- 

१--जमेन सेनाएँ अधिकृत स्थानों को वहाँ के लोगों को 
सताए अथवा छूटे बिना शीघ्र खाली कर दें और राइन नदी के 
६ मील पार चली जायेँ। 

२--जमनी अपनी कुल पनडुब्बियों को जो ७१ थीं तथा 
कुछ अन्य जहाज़ों को विजयी दल के हवाले कर दें । 

२३--विजयी दल के सब देशों के केदियों को जमेनी 
तुरन्त छोड़ दे । 

४--आक्रान्त देशों की जो भूमि तथा जायदाद ली गयी है 
वह वापिस दी जाय तथा उनकी क्षतिपूरत्ति की जाय, आदि । 

ऐसी शर्तें खीकार करना जमेनी के लिये आत्मसमर्पण कर 
देने के समान था क्योंकि वह इतना निबेल कर दिया गया था 
कि भविष्य में कभी सिर न उठा सके । सन्धि पर हस्ताक्षर होने 
के पहले ही क़ेसर विलियम अपनी महत्त्वाकांच्षाओं को इस 
भांति विफल होते देख कर निराशा से पागल हो गये ओर 
उन्होंने हालेश्ड में जाकर आश्रय लिया, क्योंकि जमनी में उसी 
समय कील स्थान में क्रान्ति का आरंभ हो गया था। जमेनी में 
भी कम्युनिस्ट लोगों का प्रभुव दिखायी देने लगा । प्रत्येक रिया- 
सत तथा नगर में साम्यवाद तथा विद्रोह का प्रचार होने लगा । 
हेम्बगे, ब्रेमेन, टिलासिट, बवेरिया, त्रन्सविक, कोलोना, ओल्डन- 
बगे, सेक्‍्सनी आदि सभी जगह साम्यवादियों का लाल झण्डा 
फहराने लगा । परन्तु जमेनी की राष्ट्रीय शासन-विधायक सभा ने 
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इस आन्दोलन को दबाकर एक नयी शासन-पद़्ति तैयार की 
जिसके अनुसार जम॑न साम्राज्य प्रजातंत्र में परिवर्तित हो गया। 

नवम्बर के आरंभ में ही यह समाचार सुना गया कि जम 
शुवराज फ्रेडरिक बिलियम भी राज्य से अलग हो गये और एव. 
ताम्यवादी एबट जमेनी के राष्ट्रपति चुने गये हैं । 

इस भांति महायुद्ध के परिणाम स्वरूप जमन-साम्राबर | 

नत हो गया तथा उसके साथ हा साथ आरस्ट्रिया और तुद्ह के 

साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गये। यूरोप में प्रजातंत्र राज्यों की 
संख्या बढ़ गयी । 


डी >> लिलकत -“क-0+%क--->न्‍क कान कक“ क- २-५ नननक, 


अठारहवों अध्याय 


युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बात 

अमेरिका का युद्ध में भाग--अमेरिका की सेना ने यूरोप में 
ऐसे समय पदापेण किया जब सवंत्र जमंनी की विजय हो रही 
थी, अंप्र ज-फ्रांस आदि सभी घबड़ाये हुए थे तथा विजय से 
प्राय: निराश से हो चुके थे। अमेरिकन सेनाओं ने ऐसे कठिन 
अवसर पर आकर फ्रांस की थकी हुईं ओर निराश सेना को 
सान्लना देकर जम॑नी की वृद्धि रोकी । दस दिन बाद ही अमे- 
रिकन सेना ने जंगल में स्थित जमेनी के एक तोपों के अड्डे पर 
आक्रमण किया ओर तीन सप्ताह तक कठिन युद्ध के बाद उन्हें 
भगा दिया । फ्रांस ने प्रसन्न होकर इस जंगल का नाम मेरीन- 
ब्रिगेड जंगल' रख दिया क्‍योंकि उसमें अमेरिका की जल और 
स्थल दोनों की सेनायें सम्मिलित थीं । 
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अमेरिका से लगातार दिन दूनी रात चौगुनी सेना युरोष में 
ग़्ती रही तथा अस्पताल, बारूद तथा अन्य सामान भी बहुत 
ग्राया । वहाँ के आदम्ियों ने फ्रांस में बहुत से जंगलों में से काम 
$ लिये लकडी काटी तथा सड़कें, तार आदि दुरुस्त किये। युदूघ 
भेजी हुई सेना की जगह भरने के लिये अमेरिका ने १८ और 
२० बषे के बीच के आदमियों की नयी भरती आरंभ कर दी 
श्रोर इस प्रकार सवा करोड़ नयी सेना भरती हुई । प्रेसीडेण्ट 
बेल्सन ने कहा--हम पूर्ण निश्चयात्मक विजय प्राप्त करना 
बाहते हैं ओर इसके लिये हम निरन्तर सेना भेजते रहेंगे ।' इस 
भाँति १९१९ तक फ्रान्स में अमेरिका की चालीस लाख सेना 
7हुँचायी गयी तथा दस लाख और अमेरिका में रिजवे 
(खी गयी। 

अमेरिका ने अपनी जलसेना का भी सब से अच्छा भाग 
प्रोप को भेजा । वहाँ पर बीस और तीस वष की आयु के बीच 
के एक करोड़ मनुष्यों के नाम रंगरूटों में लिखे गये थे। चालीस २ 
हज़ार सैनिकों के ठहराने योग्य १६ छावनियाँ नयी भर्ती के 
लिये बनायी गयीं। इन तैयारियों के लिये, तथा जमनी द्वारा 
नष्ट किये गये व्यापारिक जहाज़ों की जगह नये जहाज़ तथा 
वायुयान बनाने और मित्र-राष्ट्रों को ऋण देने के लिये वहाँ 
की कांप्रेस ने अरबों रुपयों की स्वीकृति दे दी जो कर बढ़ाकर 
वसूल हुए । 

इसके अतिरिक्त अन्य ऊपरी कामों में भी उसके लाखों 
आदमी लगे थे क्योंकि आज कल के युद्धों में सैनिकों के अति- 
रिक्त बारूद, मशीनगर्ें, इंजिन, गाड़ियाँ, मोटरें आदि चलाने 

१३ 
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ओर दुरुस्त करने के लिये हज़ारों ऊपरी मनुष्यों की आव- 
श्यकता होती है । 

अमेरिका की सेना ने कई स्थानों पर अंग्रेज-फ्रांस आदि को 
हारने से बचाया और कई बार जमनी पर आंक्रमण करके उसे 
भारी क्षति पहुँचायी । माने, सेन्ट मिहील, आरगोन जंगल आदि 
स्थानों पर अमेरिका की ऐसी विजय हुईं जिसने जमेनी का भाग्य 
पलट दिया ओर उसे निराश कर दिया। युद्ध में अमेरिका 
के कुल २,१५,४२३ मनुष्य घायल हुए। ३४,८४४ मरे ओर 
४२,८०० आकस्मिक घटनाओं से मरे । 

अमेरिका की कई समितियों ने घायलों की सहायता, तथा 
चिकित्सा का बहुत काम किया, जिनमें अमेरिकन रेड क्रॉस, 
यंगमैन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन, ज्यूइस वेलफेयर बोडे तथा 
साल्वेशन आर्मी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । ये अधिकांश 
वहां की जतना की सहायता से ही चलायी जाती थीं, केवल रेड 
क्रॉस सभा को ही ४० करोड़ डालरों की सहायता मिली थी जो 
आज तक किसी भी अन्य संकट-निवारक सभा को नहां मिली है । 

युद्ध में कनाडा का भाग 

इस युद्ध में महान त्रिटिश साम्राज्य के सभी अंगों--कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, भारतवष, न्यूज़ीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका आदि--ने 
पूर्ण सहायता दी । कनाड़ा ने भी बहुत अधिक सहायता दी । 

युद्ध के आरंभ होते ही कनाड़ा ने अंभ्रेज्ञों की सहायता के 
'लिये सेना तैयार करना आरंभ कर दिया और १९१५ के मध्य 
में उसकी सेना यूरोप की पश्चिमी सीमा पर आ गयी और यपसे 
की दूसरों लड़ाई में--जहाँ जम॑नी ने विषेली गैस का पहली हो 
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बार प्रयोग किया था--उन्होंने भग्न सेना को बड़ी वीरता से 
साधा ओर आठ हज़ार मनुष्यों की क्षति सह कर इंगलिश-चैनल 
के बन्द्रों को जम॑नी के हाथों में जाने से बचा लिया । 

दूसरे वर्ष भी उन्होंने कई स्थानों पर अपने मित्रों की सहा- 
यता की । सोम नदी की भारी लड़ाई ( जुलाई से नवम्बर तक ) 
में उन्होंने आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलेण्ड की सेना के साथ बड़ी 
वीरता दिखलायी । उन्होंने जमेनी से कई महत्वपूर्ण स्थान छीने 
ओर अंततक जमेनी पर आक्रमण करने तथा उसके आक्रमणों 
को रोकने में वे भाग लेते रहे । इस भांति चार व्ष में उसकी 
४,१८, ००० सेना में से १,५६,००० घायल हुए और ५०,००० 
से अधिक भरे जिनमें अधिकांश वहां के नवयुवक थे । 

भारत का युद्ध में भाग 

अंग्रेजों की इस भारी विपत्ति के समय समस्त भारत ने 
एकस्वर से उनकी सहायता करना निश्चित किया | महात्मा 
गान्धी, लोकमान्य तिलक, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि सब 
नेताओं ने अंग्रेजों की सहायता के लिये भारतवासियों से 
अपील की और भारतीयों ने पिछले सब भगड़ों और सरकार 
के साथ वेमनस्यों को भुलाकर धन-जन की पूरी सहायता दी । 
गाँव २ में रंगरूटों की भरती होने लगी। फिर भी अधिकारियों 
ने सहस्रों मनुष्य जबरदस्ती भर्ती किये | युक्तप्रान्त और पंजाब 
के अनेक गाँवों में इस प्रकार अनेक घर खाली हो गये । दिल्‍ली 
में कुतुब॒मीनार के पास के एक गांव में अब तक लिखा हुआ है 
कि इस छोटे से गाँव ने युद्ध में हज़ारों मनुष्य भेजे, जिनमें से 
बहुत से मर गये । 
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देशी राज्यों ने भी इस संकट के समय तन, मन ओर धन 
ते पूरी सहायता दी । युद्ध आरम्भ होते ही मेसूर ने ५० लाख 
ओर हैदराबाद ने ६० लाख रुपये युद्ध के फंड में दिये और कई 
पलटनें भेजी | ग्वालियर आदि कुछ राज्यों ने मिलकर एक अस्प- 
ताली जहाज़ भेजा तथा कई पल्टनें भी अलग भेजीं। इसके अति- 
रिक्त जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, रतलाम, पटियाला आदि कई 
शिसायतों के शासक स्वयं युद्ध में गये जिनमें जोधपुर के संर- 
क्षफ सर प्रतापसिंह बहादुर ने बहुत नाम कमाया। इसके अतिरिक्त 
सभी रियासतों ने यथाशक्ति धन-जन की सहायता दी और युद्ध 
फंड में भारत से करोड़ों रुपया जमा हुआ | 

ऑकक्‍्सफोडे विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर गिलबट मरे ने भारत- 
वासियों के विषय में लिखा था-“अनेक अंग्रेजों के हृदय, साम्राज्य 
के भिन्न २ भागों और सब से ऊपर भारतवर्ष से आये हुए 
सन्देशों ओर दानों को सुन कर अमित कृतज्ञता से भर गये होंगे। 
वह मनुष्य जिसने भारत की ओर कुछ ध्यान दिया है ओर 
जिसके भारतवासियों में कुछ मित्र हैं, शुष्क आँखों से कभी 
भी उन सन्देशों को नहीं पढ़ सकता जो कि भारत की भिन्न २ 
जातियों, भारत के भिन्न २ धमेवालों, हिन्दू मुसलिम सभाओं, 
राजाओं तथा अन्य लोगों की ओर से आये हैं । हमने भारत 
के शासन में सहानुभूति नहीं दिखायी है, हमने सदा वहाँ 
बुद्धिमानी से काम नहीं लिया है, फिर भी भारतियों ने हमारी 
इतनी सहायता की । हमारे ऊपर कठिन समय आ जाता यदि 
भारतवासी बिलकुल राज्यभक्ति न दिखाते किन्तु उन्होंने, हम 
जितने के योग्य थे, उससे अधिक सहायता दी है। इसको न 
भारतीय ओर न अंग्रेज ही कभी भूल सकते हैं ।! 
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युद्ध के समय बांकुरा, राजपूताना, कठियावाड़ तथा कच्छ 
आदि स्थानों में अकाल था, किन्तु फिर भी भारतीयों ने 
अंग्रेज़ों की यथाशक्ति--बल्कि शक्ति से अधिक सहायता की | 
उनके ऊपर भारी सेना का भार वेसे ही लदा हुआ है, कर 
बहुत बढ़े हुए हैं ओर उस समय भी थे किन्तु उन्होंने बढ़े हुए 
कर को देने में चूँ तक नहीं की, क्योंकि उस कर से संकट के 
समय में साम्राज्य की रक्षा में सहायता मिलती थी । 

भारतीय सेना फ्रान्स, फ्लेन्डस ( बेलजियम ), मिश्र, मेसो- 
पोटामिया, चीन तथा पूर्वी अफ्रिका में बड़ी वीरता से लड़ी । 
फ्रांस में जमेनी के एक भारी हमले को, जिसके भय से फ्रांस 
आदि काँप रहे थे, भारतीय सेना ने ही बड़ी वीरता से रोका । 
बेलजियम में भी उन्होंने बड़ी वीरता दिखायी तथा अन्य स्थानों 
पर भी उनकी वीरता द्रेखकर सब ने एकस्वर से स्वीकार 
कर लिया कि लड़ाकू जातियों में से भी भारतीय किसी से 
कम नहीं हे । 

इसी सेना की गुज़र के लिये भारत ने अपने ही पास से 
युद्ध के अन्त तक चार पाँच करोड़ पोण्ड अथोत्‌ लगभग एक 
अरब रुपया दिया । 

भारत के राजाओं तथा अमीरों की ओर से युद्ध-फंड में 
दान का ताँता लगा रहा । हवाई जहाज, मोटर-एम्बुलेन्स, अस्प- 
साली जहाज आदि भी कई आये । केवल अम्बई प्रान्त ने ही 
आधे दजन युद्ध-सम्बन्धी अस्पताल चलाये थे। इसके अतिरिक्त 
भारत के कुल तीने लाख से अधिक मनुष्यों ने साम्राज्य की रक्षा 
के लिये युद्ध किया तथा खून बह्ाया । 
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उस समय के फ़ाइनेन्स मेम्बर ऑनरेबल सर विलियम 
मेयर ने माचे १९१६ में बजट उपस्थित करते समय कहा था-- 
“भारतीय सेना, साम्राज्य के अन्य सैनिकों के साथ अबतक बड़ी 
वीरता से भिन्न २ स्थानों पर लड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त 
भारत ने नये सिपाही भरती करके, उन्हें सिखा के, खाद्य सामग्री, 
कपड़ा, बारूद आदि लेकर धोड़ों को युद्ध में भेजकर, भारतीय 
जल सना भेजकर तथा ट्रान्सपोट गाड़ियाँ आदि सुधार कर 
अनेक प्रकार से युद्ध में बहुत सहायता दी है । युद्ध का व्यय भी 
१९१४-१५ में १० मिलियन पोण्ड, (लगभग १५ करोड़ रुपया) 
हुआ है ओर १९१५-१६ में १८ मिलियन और १९१६-१७ में 
२१ मिलियन पोण्ड खच होने का अन्दाज है ।' 

इन बातों से पता चलता है कि भारत ने युद्ध में कितनी 
अधिक सहायता दी । अन्य उपनिवेशों से प्राप्त हुई आथिक 
सहायता इस प्रकार थी-- 


न्यूजीलेण्ड ५. मिलियन पौण्ड 
दक्षिणी अफ्रिका २१६ बा 
आस्ट्र लिया २० ७. 27) 
कनाडा ३४ 


979 १7 
ब्रिटिश जल-सेना--इस महायुद्ध में त्रिटिश जल-सना ने जो 
भाग लिया उससे उसकी जलशक्ति का महत्त्व भलीभाँति प्रकट 
होता है, क्योंकि समुद्र पर उनके अधिकार के बिना उनकी विजय 
अनिश्चित थी। युद्ध आरंभ होते ही एक जहाज़ी बेड़े को स्काटलैरब 
के पास रहना पड़ा जिससे जमेन सेना का अटलांटिक महासागर 
में जाने का मार्ग रुक गया और जमन लड़ाऊ जहाज इधर उधर 


२०७ महायुद्ध का कुछ महत्वपूर्ण बात की कुछ महत्वपूर्ण बात 
न जा सके | फिर भी भूमध्य सागर में दो जर्मन जहाजों ने पहुँच 
कर तुर्की को अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेज़-दल के बेड़े ने 
जमनी के व्यापारिक जहाज़ भी रोक दिये तथा उनके जहाज़ 
भलीभाँति व्यापार करते रहे, जिसके परिणाम-स्वरूप लड़ाई के 
पिछले दिनों में जमनी में खाद्य सामग्री की बहुत कमी पड़ी । 
अंग्रेज फ्रांस-दल की बिजय में जल-सेना का सबसे अधिक 
भाग था । 
जमनो की जहाज़ डुबाने की नीति और उसका परिणाम- 

नेपोलियन बोनापाट की 'काण्टीनेश्टल सिस्टम” और जमेनी 
को जहाज डुबाने की नीति में बहुत कुछ समानता है। नेपोलियन ने 
अपने शत्रु इंगलेण्ड तक पहुँचने में असफल होकर यूरोप में इंग- 

लैण्ड का व्यापार बन्द करना चाहा था जिसका परिणाम अन्त 

में उसी के लिये घातक हुआ | इसी भाँति जम॑नी ने भी इजड्गलेण्ड 
का व्यापार नष्ट करने की इच्छा से उसके जहाज डुबाने की 
नीति चलायी जिसके परिणाम-स्वरूप अमेरिका आदि देश उससे 
अप्रसन्न हो गये और अन्त में उसकी हार हुई । 

इस नीति ने युद्ध के तीसरे वर्ष में बहुत ज़ोर पकड़ा । 
फरवरी और माचे में जमेनी ने शत्रुओं के ८०० जहाज़ डुबाये और 
यदि यही क्रम जारी रहता तो सितम्बर तक ही ब्रिटेन को युद्ध 
रोक कर जमेनी के आगे घुटने टेकने पड़ते । १९१७ के आरंभ में 
इसी नीति के कारण जमनी की विजय की बहुत कुछ संभावना 
हो गयी थी, परन्तु इसी वे के अंत में एक चतुर इंजीनियर ने 
एक ऐसा तार लगाया जिससे टकराकर बहुत से जम॑न जहाज्ञः 
नष्ट हो गये । 
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इस प्रकार अंग्रेजों के तथा अन्य विपक्षी राष्ट्रों ' के 
जहाज डुबाने में जमेनी के एक जहाज़ 'एमडन' ने बड़ी वीरता 
दिखायी तथा बड़ी ख्याति प्राप्त की । दो महीने में उसने शत्रुओं 
के २१ जहाज़ पकड़ २ कर डुबाए। फिर वह भारत के पास भी 
आ गया ओर मद्रास में उसने मिट्टी के तेल के गुदाम में गोला 
छोड़ कर आग लगा दी । फिर वह बंगाल की खाड़ी होता हुआ 
पेनांग पहुँचा ओर वहाँ एक फ्रांसीसी और एक रूसी जहाज को 
झुबाया । उसकी इस प्रगति से समस्त देश घबरा गये । एमडन 
को हूँढने अनेक जहाज़ भेजे गये जिनमें से कई तो उसी के द्वारा 
डुबा दिये गये ओर शेष चक्कर खा कर लोट आये । उसकी चाल 
बड़ी तेज थी । अन्त में अंग्रेज़ु-फ्रांस आदि के दस जहाज़ एक 
साथ उसके पीछे पढ़े और बड़ी कठिनता से उसे घेरने में समथे 
हुए । आस्ट्र लिया के 'सिडनी' नामक जहाज़ ने अब उसे नष्ट 
कर दिया और उसके वीर कप्तान तथा अन्य सैनिकों को क़ैद 
कर लिया । 

अभूतपूर्व युद्ध-इतना भारी संग्राम संसार के किसी भी देश में 
इससे पहले नहीं हुआ | पाँच करोड़ मनुष्य इस युद्ध में लड़े 
और संसार के सब भागों के योद्धा इसमें सम्मिलित हुए | इस 
युद्ध में अनेक नव-आविष्कृत अख्र शन्न तथा गैस आदि से मनुष्य- 
संहार किया गया । समुद्र के गर्भ तथा आकाश और वांयु में भी 
अँद्ध हुआ । इस युद्ध में तीन करोड़ से अधिक मनुष्य घायल हुए 
और ८० लाख युद्धभूमि में मारे गये, जिनमें ७५ हजार इंग- 
लैण्ड के तथा १० दस लाख ब्रिटिश साम्राज्य के मनुष्य थे । 

इस युद्ध की दूसरी विशेषता यह थी कि एक ओर केवल 


२०९ महायुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातें 


चार देश और दूसरी ओर समस्त संसार के २७ राष्ट्र सम्मिलित 
थे । इस भाँति यह महायुद्ध सम्पूर्ण हुआ । 


वर्सल की संधि 


जमनी के हार मान लेने पर सन्धि की पूरी शर्तों का मसौदा 
तैयार करने के लिये विजयी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक सभा 
१८ जनवरी १९१९ को पेरिस में बेठी। इस सभा में २७ 
राष्ट्रों के प्रतनिधि सम्मिलित थे । संयुक्त राज्यों के प्रतिनिधि- 
मण्डल के प्रधान प्रेसीडेन्ट विल्सन थे ओर फ्रांस के प्रधान मंत्री 
मोशिये छेमेन्श इस सभा के सभापति हुए | किन्तु शीघ्र ही 
सन्धि के कतो-धतो केवल चार प्रधान राष्ट्रों के प्रतिनिधि रह गये 
जो “चतुर चोकड़ी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें इंगलेए्ड के 
प्रधान मन्‍त्री श्री लायड जाज , अमेरिका के प्रेसीडेन्ट विल्सन, 
फ्रान्स के छेमेन्श तथा इटली के सिगनर ओरलेन्डो थे । 

सन्धि की शर्तें तैयार करने के अतिरिक्त, सब देशों की 
सीमाओं का निणेय करना, राष्ट्रसंघ का मसोदा तैयार करना 
आदि और भी कई काये इस सभा को करने थे। अतः श्रत्येक 
काय के लिये एक एक कमेटी नियत कर दी गई जिनकी सहा- 
यता के लिये एक हज़ार से अधिक बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, इति- 
हासज्न तथा भूगोल-विशारद मौजूद थे । 

सब से पहले राष्ट्रसंघ का काये समाप्त किया गया और 
इसकी शर्तें भी सन्धि की ओर समस्त शर्तों के अन्तगंत मानी 
गंयीं। २८ जून १९१९ को वर्सेल के प्रसिद्ध शीषमहल में-जिसमें 
१८७१ में बिलियम प्रंथम ने अपने को सम्राट घोषित किया था- 
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सन्धिपत्र पर एक ओर विजयी-दल के प्रतिनिधियों ने ओर 
दूसरी ओर जमेनी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये । 


सीमाओं में इस प्रकार परिचतेन किया गया 


जमेनी का १८७१ का काय अन्याय्य ठहराया गया और 
अल्सेस-लारेन फिर फ्रान्स को दे दिये गये । जमेनी की राइन- 
लेण्ड की कोयले और लोहे की प्रसिद्ध खानों पर अन्तरोष्ट्रीय 
अधिकार हो गया ओर युद्ध के समय में जमेनी ने फ्रान्स की. 
जो खानें नष्ट कर दी थीं, उसके बदले के लिये जमेनी की बहुत 
सी खानें फ्रान्स को दे दी गयीं। स्लेस्विग के लोगों को-जिस 
जमेनी ने १७६६ में अपने राज्य में वहाँ के लोगों की इच्छापू्वक 
मिला लिया था-अधिकार दिया गया कि यदि वे चाहें तो फिर 
डेनमाक से मिल सकते हैं । 

आस्ट्रियन साम्राज्य भी बिलकुल नष्ट हो गया। इसमें स 
छः: स्वतंत्र रियासतें बनाई गई-आस्ट्रिया, हंगरी, ज्ुगो-स्लेविया 
( जिसमें सबिया, मान्टीनीग्रो तथा अन्य सस्‍लाव देश सम्मिलत 
किये गये ), रूमानिया ( जिसमें ट्रान्सिलवानिया भी मिला दिया 
गया ), पोलेण्ड, ( जिसे पहले आस्ट्रिया, श्रशा ओर रूस ने 
बाँट लिया था ), ओर ज़ेको-स्लोवाकिया ( जिसमें बोहेमिया, 
ओर मोरेविया को मिला दिया गया ) यूनान को एशिया माइ- 
नर में बहुत सा देश दिया गया ओर क्षति के अनुसार प्रत्येक 
देश को जमेनी ओर आस्ट्रिया से रुपया दिलिवाया गया । 

पूब में पोसेन, विस्चुला नदी के बाएँ किनारे पर स्थित 
पश्चिमी प्रशा और सिलेशिया का कुछ भाग पोलैण्ड को दिया: 
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गया और इस भाँति छुटे हुए पोलेण्ड की फिर स्थापना हुईं। रूसः 
के दक्षिण में डेनजिग नगर अंतरोष्ट्रीय अधिकार में रखा गया । 

इसी भाँति बेलजियम की भी फिर स्थापना हुई और जमेनी 
से उसक्री तथा अन्य नव-स्थापित देशों की स्वतंत्रता खवीकार 
करायी गयी । अफ्रिका, एशिया आदि में जिन जिन स्थानों पर 
जमेनी का अधिकार था वे सब उससे छीन लिये गये ओर जमेनी 
की सेना तथा जलसेना इतनी कम कर दी गयी कि वह फिर कभी 
युद्ध का नाम भी न ले सके। कुछ कारखानों को छोड़ कर युद्ध 
का सामान तैयार करने वाली जमेनी की सब फैक्टरियाँ बंद कर 
दी गयीं तथा उसके सैनिक स्कूल भी तोड़ दिये गये । जमेनी से 
कहा गया कि अब वह कभी विषेली गैस तैयार न करे और हेलि- 
गोलैण्ड द्वीप के सब किले और सब सैनिक स्थान वह स्वयं अपने 
ही खर्चे से तुड़वा दे । ये शर्तें जमेनी के लिये बड़ी अपमानजनक थीं | 

नमनी के उपनिवेश सरलतापूवंक विजयी देशों ने आपस 
में बाँट लिये । कांगो तथा जमेन पूर्वी अफ्रिका इंगलेण्ड ने ले 
लिये । केमरून फ्राँस ने तथा शेष जापान और आस्ट्रेलिया ने ल 
लिये। तुर्की के राज्य के मिश्र, फिलिस्तीन ओर इराक इंगलेण्ड ने' 
लिये, शाम फ्रान्स के संरक्षण में कर दिया गया ओर हेजाज 
म्वतंत्र हो गया | 

महायुद्ध का दोषी तथा जिम्मेदार जमेनी ही ठहराया 
गया । सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि यह सभा अनन्‍्तरो- 
छ्रीय संधियों को तोड़ने के कारण होहेनज्ोलने वंश के क्रेसर 
विलियम द्वितीय की खुले तौर से निन्‍दा करती है। एक 
अन्तरोष्ट्रीय कमीशन कैसर की अदालती जाँच के लिये भी 
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बेठा और इसके सामने बयान देने के लिये कैसर को हालैगण्ड 
से बुलाया गया परन्तु डच सरकार ने इसको स्वीकार न किया 
और केसर को वहाँ पर न जाने दिया | इसी भाँति और भी 
कई जमेन अफसरों पर मुक़ददमा चला | जमेनी से जबरदस्ती 
युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करायी गयी ओर विजित देशों से 
जो मशीनें तथा अन्य अनेक वस्तुएँ ले जाकर जमेनी ने अपने 
यहाँ रखी थीं वे सब उससे वापिस ले ली गयीं तथा विजयी 
देशों की क्षति-पू्ति के लिये एक ऐसी रक़म देना जमेनी से 
स्वीकार कराया गया जिसे बिजयी राष्ट्रों की सभा नन्‍्यायप्ृवक 
ओर जमेनी की आर्थिक दशा देखकर निधोरित करे | यह रक़म 
एक अरब पौण्ड ठहरायी गयी । 
इस भाँति इस कठिन संधि से समस्त संसार को प्रकट हो 
गया कि विजयी-दल का उद्देश जमेनी को पूणतया कुचल देना 
है जिससे वह भविष्य में कभी भी सिर उठाने का साहस न 
कर सके | यह एक जबरदस्ती की संधि थी ओर निःसहाय 
जमनी को उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्ति ओर कोइ चारा 
न था । यद्यपि ये शर्तें बहुत कठिन थीं, फिर भी इनके अनुसार 
बहुत कुछ काय होने लगा ओर १९२० के आरम्भ तक ही बहुत 
सी शत पूरी भी हो गयीं। जमेनी, फ्रान्स, त्रिटेन, इटली, जापान, 
-बैलजियम, आजिल, पीरू, पोलेण्ड आदि अनेक देशों ने इन 
शर्तों को स्वीकार करके उनके अनुसार आचरण करना आरम्भ 
कर दिया परन्तु अमेरिका की सीनेट ने इस समझौते को अस्वी- 
'कार कर दिया और उसे अन्याय्य ओर अनुचित बताकर कुछ दिनों 
में प्रेसीडेएट विल्सन को भी सभापतित्र से हटा दिया, क्योंकि 
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वे ही अमेरिका को यूरोप ले गये थे और जमती से दूसरी 
सन्धि की । ह 

जमनी युद्ध का जिम्मेदार--विजयी देशों की सभा ने 
एकमत होकर जमेनी को युद्ध के लिये जिम्मेदार बताया। यद्यपि 
युद्ध का आरम्भ आस्ट्रिया ओर सर्विया में हुआ था और रूस 
जमनी से भी पहले उसमें * सम्मिलित हुआ था तथा फ्रांस 
ओर इंगलेण्ड ने भी जमेनी के युदूध में सम्मिलित होने के पहले 
हस्तक्षेप किया था, फिर भी युद्ध का सब दोष जमनी के सिर 
सढ़ा गया । इसी आधार पर सब देशों की क्षतिपूर्ति की रकम 
भी जमनी से माँगी गयी और वह भी इतनी बडी जे जर्मनी 
की शक्ति से सवंथा बाहर थी। इस भाँति इस स्वार्थ-पूर्ण 
संधि से यह प्रत्यक्ष था कि यह स्थायी नहीं हो सकती, युद्ध के 
बाद की घटनाएँ इसका प्रमाण हैं । 

न्यूयाक के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर हैरी ए० वार्न्स 
ने शोध के उपरान्त एक विस्तृत इतिहास लिखा है । उनके 
मतानुसार आधुनिक काल के युद्धों का प्रधान कारण उद्योग 
व्यवसाय का प्राबल्य है, जिस के लिये जमंनी, फ्रांस या इंगलैण्ड 
से अधिक महासमर का अपराधी नहीं है। युद्धों का दूसरा 
कारण साम्राज्य-विस्तार की लालसा है । जमेनी ने भी यदि नये 
देशों पर अधिकार करने और अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा की 
तो वह इंगलेण्ड, फ्रांस और रूस से अधिक अपराधी नहीं है । 
युद्ध का तीसरा कारण उनके मताजुसार राष्ट्रों में शल्बाख्र तथा 
सैन्य संग्रह में अप्रगण्य होने की प्रतिह्वन्दिता थी। इसमें भी 
जमेनी अधिक दोषी नहा है। इंगलैएड अपने समुद्री बेड़े की 
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वृद्धि जहाँतक हो सके बिना किसी के पूछे करना चाहता है पर 
वह ज्यादा सेना नहीं रख सकता इसका कारण उसकी परि 
स्थिति है न कि शान्ति-प्रियता | फ्रांस ने तो संसार को ही 
सब नवयुवकों को सैनिक शिक्षा देने का खयं उदाहरण बनकर 
शिक्षा दी है। यदि जमेनी ने भी इन लोगों को देख कर अपने 
व्यापार की वृद्धि के लिहाज़ से' समुद्री बेड़ा बनाने की चेष्टा 
की थी तो उसने भी वही किया जो अमेरिका, इंगलेण्ड प्रश्नति 
देशों ने किया । सच पूछा जाय तो १९१४ में सैन्य ओर शख्न- 
शक्ति में रूस और फ्रांस जमेनी से बहुत आगे बढ़े थे । फ्रांस 
ओर रूस के अधिकारियों में जो गुप्त पत्र-व्यवहार हुआ था 
बाद को उसके प्रकट होने पर पता चला कि वे कुछ ही देर में 
जमेनी को मकक्‍्खी की तरह मसल सकते थे । 

रूस और फ्रांस की गुप्त मित्रता और कूटनीति भी महासमर 
के कारण थे । अब जो पत्र प्रकाश में आये हैं बे इसके प्रमाण 
हैं कि रूसी धन से फ्रांस के पत्र-सम्पादकों को घस देकर बाल 
कन में उपद्रव मचाया गया था ओर इंगलेण्ड की सहायता से 
केन्द्रवर्ती शक्तियों को चण करने की ठानी गयी । 

जमेनी राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, सैन्यवादी तथा गुप्त कूटनी- 
तिज्ष था परन्तु वह उस समय के फ्रांस के समान राष्ट्रवादी 
जिटेन, फ्रांस और रूस के समान साम्राज्यवादी तथा फ्रांस और 
रूस के समान सैन्यवादी या भयानक कूटनीति में व्यस्त न था । 
समुद्री सेना में त्रिटेन की तरह जुटा हुआ न था । 

महायुद्ध के तात्कालिक कारण के सम्बन्ध में श्री वान्स 
लिखते हैं कि रूस और सर्बिया की सरकारें बालकन में स्लावों 
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के लिये आन्दोलन मचा रही थी ओर आओस्ट्रिया के युवराज और 
उनकी पत्नी की हत्या की बात सर्विया को माल्म थी और उसमें 
उसका हाथ भी था। जब इसके कारण महायुद्ध की आशंका 
हुईं तो जमेनी ने बीच में पड़ कर शान्ति करने की चेष्टा की । 
पर फ्रांस की सहायता की आशा से घमंड में चूर रूस ने सबिया 
की सहायता के लिये अपनी समस्त सेना को तैयार होने की 
घोषणा कर दी जिसका अथे फ्रांस-रूस की गुप्त सन्धि के अनु- 
सार युद्ध-घोषणा करना था। ब्रिटिश सरकार इन गुप्त सन्धियों 
में शामिल तो थी पर उसे ठीक २ मालूम नहीं हुआ कि इन 
दोनों में क्या हो रहा है । उसे बिना विचारे इधर कूदना पड़ा । 
अतः युद्ध की सारी जिम्मेदारी आस्ट्रिया, फ्रांस, सर्विया और 
रूस पर है, जमेनी इसमें निर्दोष है। ( विश्व-मित्र ) 

महायुद्ध के परिणाम--युद्ध का सब से बड़ा परिणाम यह 
हुआ कि सब लोग युद्ध की हानियों को समझ गये । इस महायुद्ध 
के कारण सब लोग युद्ध से घबरा गये ओर कहने लगे कि बस 
यही अन्तिम युद्ध होना चाहिये । इस युद्ध को युद्ध के ही 
प्रति युद्ध समभना चाहिये । 

दूसरे, इस युदूध के कारण प्रजासत्ता और राष्ट्रीयता के 
विचारों को बहुत उत्तेजना मिली । निरंकुश तथा सैनिक शासन 
अप्रिय होने लगे। प्रजासत्ता की श्रेष्ठता खीकार कर ली गयी 
ओर कुछ ही वर्षों में बारह नये प्रजातंत्र राज्य स्थापित हुए, 
जिनमें जमेनी, आस्ट्रिया, यूनान, तुर्की आदि प्रधान हैं । 

तीसरे, राष्ट्रों की एक दूसरे पर निभेरता भी बढ़ने लगी। 
बिटिश साम्राज्य को इसी आधार पर भली भाँति संगठित करने 
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कां विचार. हो रहा है. जिससे उसके भिन्न.२ अंग एक दूसरे 
के ओर पास आ जाँय और आवश्यकता के समय सब मिल सकें। 

भिन्न २ राष्ट्रों में मित्रता स्थापित रखने ओर उनके मंगड़ों 
को निबटाने के लिये रोष्ट्र-संघ की सृष्टि हुईं जिसमें संसार के 
प्राय: सभी प्रधान राष्ट्र सम्मिलित हैं। यद्यपि यह पूर्णतया सफल 
नहीं हुईं हे फिर भी लोगों को इससे भविष्य में शान्ति रखने की. 
बहुत कुछ आशा है । 





उंन्नीसवों अध्याय 

युद्ध के बाद के दस वष 
युद्ध को समाप्त हुए लगभग द्स वष बीत चुके किन्तु इन 
वर्षों में कोई अधिक महत्वपूर्ण घटना यूरोप में नहीं हुई । 
महायुद्ध के कारण लोग ऐसे घबड़ा गये थे कि उसके बाद चारों 
ओर से “अब कभी नहीं' “यह युद्ध ही युद्धों को समाप्त करने 
वाला हो', (यही अंतिम युदूध हो” आदि वाक्‍्यों की पुकार सुनाई 
देने लगी । अब तक की घटनाओं से प्रकट होता है कि वास्तव में 
लोग युदूध से थोड़े बहुत डर गये हैँ क्योंकि अब तक यूरोप में 
कई बार युद्ध के बादल मँडराते दिखाई दिये किंतु वे थोड़े ही 
दिनों में दूर हो गये । बालकन रियासतों के कुछ छोटे मोटे 
मंगड़ों को छोड़कर इन वर्षों में यूरोप में कोई युद्ध नहीं हुआ 
यद्यपि यूरोप से बाहर मोरको में युदूध हुआ तथा अब चीन में 

थोड़ा बहुत चल रहा है । 

शारीरिक संग्राम इस समय प्रायः रुक गया है किन्तु युद्ध 
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के बाद से ही आर्थिक युद्ध चल रहा है। महायुद्ध में यूरोप 
के प्रायः सभी देशं ऋणी हो गये और यह ऋण अधिकांश 
अमेरिका से लिया गया। महायुद्ध का असीम व्यय देख कर 
ऋण का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। अकैले इंगलेण्ड को 
ही इस युद्ध में ५ अरब ०५९ करोड़ पौर्ड ( अब एक पोण्ड 
१३ स० » आ० ४ पा० के बराबर है ) खच करने पड़े जिनमें 
१ अरब ८२ करोड़ पौण्ड प्रत्यक्ष कर से, ९१ करोड़ अप्रत्यक्ष 
कर से, ५ अरब «० करोड़ इंगलेण्ड से तथा १ अरब ३६ करोड़ 
पौण्ड बाहर से ऋण लिये गये । इसी भाँति अन्य देशों के व्यय 
का अनुमान किया जा सकता है। इसके कारण सब देश अमे- 
रिका के ऋणी हो गये | फ्रान्स को मय सूद के ८७ करोड़ पौण्ड, 
इटली को ४४ करोड़ पोण्ड और अन्य देशों को १ अरब २४ 
करोड़ पौरड देना है। इसके अतिरिक्त इटली को इंगलेण्ड का भी 
०७ करोड़ पोण्ड देना है जिसमें से जनवरी १९२६ के समभौते के 
अनुसार उसने प्रतिवष ४० लाख पौणड देना स्वीकार कर लिया है। 

महायुद्ध के पश्चात्‌ अभी तक यूरोप में कोई ऐसी घटना 
नहीं हुई जिससे समस्त यूरोप का सम्बन्ध हो । अतः यहाँ पर 
इन दस वर्षों का प्रत्येक देश का संक्षिप्त इतिहास दे देना 
पयाप्र होगा । 

फक्रांस--महायुद्ध में फ्रान्स का खज़ाना खाली हो गया था । 
अत: उसे सबसे पहले जमनी से ज्ञषति-पूर्ति की रक्तस वसूल करने 
की चिन्ता थी | वह चाहता था कि जमनी की आर्थिक दशा 
चाहे कैसी भी हो किंतु फ्रांस को कज्षति-पूर्ति की रक़म वादे पर 
अवश्य मिल जानी चाहिये। जमेनी ने-समय पर किश्त चुका दी। 

१्छ 
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१९२१ में जमेनी की कुछ खानें फ्रानस्स के अधिकार में कर दी 
गयी थीं। अतः उसे अपने यहाँ के धन्धे चलाने के लिये बाहर से 
कोयला मँगाना पड़ा जिससे. उसे बड़ी आथिक हानि उठानी पड़ी। 

कुछ ही दिनों में जमेनी समय पर क्षति-पूर्ति की रक्तम की 
किश्तें अदा करने में असमर्थ हो गया क्‍योंकि उसके सिक्के का 
मूल्य बहुत घट गया था ओर देश में आर्थिक संकट उपस्थित हो 
गया था। इस पर फ्रांस के प्रधान मंत्री श्री पाइंकारे ने प्रस्ताव 
किया कि जमेनी से रुपया वसूल करने की गारण्टी के लिये 
उसकी रूर प्रान्त की प्रसिद्ध कोयले की खानों पर भी अधिकार 
कर लेना चाहिये । जमेनी की असमथंता देख कर इंगलेण्ड आदि 
ने क्षति-पूति की रक़तम में कुछ कमी कर दी किन्तु नवम्बर १९२२ 
में जमेनी ने कहा कि हम एक अनिश्चित समय तक रुपया देने में 
असमर्थ हैं क्‍योंकि हमारी दशा बहुत खराब है | इस पर फ्रांस ने 
किसी की न सुन कर रूर में अपनी सेना को चलने की आज्ञा दे 
दी । जमनी ने गान्धी जी की नीति के अनुसार सत्याग्रह किया 
और चुपचाप फ्रांस के सब अत्याचारों को सह लिया। 
१९२३ में जमनी के रूर प्रदेश में ८७००० फ्रांसीसी ओर ७००० 
बेलजियम की सेना पहुँच गयी। अधिकृत राइनलेण्ड में भी 
भिन्न २ स्थानों पर ९६,००० फ्रास्स की और १७००० बेल- 
जियम की सेना थी | जुलाई १९२३ तक ही वहाँ ९३ जमनों 
की हत्या की गयी तथा ९ को फोजी अदालत से सृत्युदर्ड दिया 
गया हजारों को देश-निकालां हुआ । रेल, डाक आदि प्रत्येक 
बिभाग तथा प्रशा, बवेरिया, बेडन, एसेन आदि प्रत्येक प्रान्त से 
हजारों को दरश्डित तथा देश-निवाॉसित किया गया | 
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१९२४ में पाइंकारे का पतन हुआ और उनके स्थाने पर 
हेरियट नियुक्त हुए । अतः अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अधि- 
कार मिला और जमेनी की फिर जाँच करने के लिये डावेस के 
सभापतित्त्व में एक कमेटी बेठी । उसने जमेनी की आर्थिक 
दशा देखकर किश्तों का समय तथा उनकी रक़म नियत कर दी 
ओर तब से जमेनी इसके अनुसार आचरण करता आ रहा है । 

इसी समय फ्रान्स ने मोरको, ट्यूनिस तथा सीरिया के 
भगड़ों में हस्तक्षेप करमा आरंभ कर दिया | मोरकों का वर्णन 
हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे । 

इसी वर्ष लासेन स्थान पर एक संधि हुई जिसमें फ्रांस 
जमनी ओर इंगलेण्ड में यह सममोता हुआ कि यदि कोई राष्ट्र 
इन तीन में से किसी पर आक्रमण करे तो सब उसकी सहायता 
करेंगे और आक्रमण करने वाले के विरुद्ध लड़ेंगे । 

फ्रांस की आथिक दशा युद्ध के समय से ही बहुत ख़राब 
हो गयी थी, फिर उसने मोरको की लड़ाई में बहुत सा रुपया 
व्यय किया । इससे वहाँ आथिक संकट उपस्थित हो गया। 
पाइंकारे ने कर बढ़ाये | इसी कारण चुनने वालों ने क्रद्ध होकर उन्हें 
हटा दिया । उनके बाद हेरियट यद्यपि बाहरी नीति में सफल 
रहे किन्तु घर की दशा न सम्हाल सके। एक के बाद एक मंत्रि- 
मण्डल का पतन होता गया । हेरियट, बराइन्ड आदि कई प्रधान 
मंत्री हुए किंतु आथिक दशा न सुधरी। अंत में अगस्त १९२६ में 
पाइंकारे ही फिर प्रधान मंत्री बनाये गयेःऔर उन्होंने दशा ठीक कर 
ली। इसके बाद फ्रान्स की कोई नवीन घटना नहीं है। वहाँ साम्रा- 
ज्यवादी तथा प्रजासत्ताबादियों में खूब संघर्षण होता रहता है । 
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. अर्मनी--वार्सेल सन्धि से बिस्माक की बनाई हुईं इमारत 
खँंडहर हो गयी, साम्राज्य का लोप हो गया । कील के मल्लाहों 
के विद्रोह तथा क़रैसर के हालेण्ड चले जाने के बाद हरएबट नाम 
के साम्यवादी दल के नेता ने बलिन पर अपना अधिकार कर 
लिया | साम्राज्य के प्रधान स्तम्भ के हट जाने से शेष राजा 
शीघ्र ही हटा दिये गये और जमनी में सवत्र प्रजातंत्र हो गया। 

जमेनी में साम्यवादियों तथा प्रजासत्तावादियों के प्रचार का 
वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं । जमंनी की रीस्टाग में भी उन्हीं 
की संख्या बहुत हो गयी थी । वे बहुत दिनां से यह प्रयत्न कर 
रहे थे कि प्रधान मंत्री अथवा चांसलर रीस्टाग के प्रति उत्तर- 
दाता रहे । १९१२ के चुनाव में ही रीस्टाग में साम्यवादियों की 
संख्या ४३ से बढ़कर ११० हो गयी थी | इससे यह प्रकट था 
कि वहाँ निरंकुश शासन की सर्वेप्रियता घट रही है। जब 
जमेनी युद्ध में लग गया तो सब दलों न भेदभाव छोड़कर सर- 
कार का साथ दिया, किंतु युद्ध की प्रगति के साथ साथ सब 
दलों की देशभक्तिपूर्ण एकता निन्नेल होती गयी तथा रीस्टाग ने 
फिर प्रजासत्ता की वृद्धि के लिये पुकार मचाना आरंभ कर दिया । 
अतः युद्ध के बाद १९१९ मं यहाँ जो शासन-विधान बना वह 
रांसार के सब देशों से अधिक प्रजासत्तात्मक है। पालमेंट में 
केवल एक ही भाग है जिसके ग्रति मंत्रिमएडल अपनी नीति के 
लिये उत्तरदायी है, प्रेसीडेंट का चुनाव जनता की सबेसम्मति से 
होता है । 

किंतु प्रजासत्तावादियों के साथ ही वहाँ पर राजा का पक्षपाती 
भी एक दल है तथा कभी २ यह भी प्रबल हो जाता है। इसीके 


है युद्ध के बाद के दस व 


प्रभाव के कारण १९२० में जनरल हिंडनबग सभापति चुन लिये गये 
जिससे कुछ दिनों के लिये समस्त यूरोप में हलचल मच गयी । 

डाबेस की म्कीम के अनुसार यह निरणणय किया गया था 
कि जमनी प्रतिवर्ष १७३ करोड़ पौण्ड क्षतिपूर्ति के रूप में दिया 
करे और इस प्रकार पाँच वर्ष में समस्त रक्तम चुका दे | जमनी 
'ने यथाशक्ति इसे पूरा करने का प्रयत्न किया है। फ्रांस के अन्या- 
चारों का वर्णन हम पढ़ हा चुके हैं. । 

१९२६ के आरम्भ से ही यूरोप में एक नया भ्रश्न उठा | 
जमनी अब तक राष्ट्र-संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था । युद्ध 
के बाद से फ्रान्स की वृद्धि रोकने के लिये इंगलेर्ड जमेनी का 
कुछ पक्तपात कर देता है इससे फ्रांस ओर इंगलेग्ड के बीच 
में भा कुछ मनमुटाव पड़ गया है। जमनी को अपनी ओर मिला 
के अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा से इड्नलेण्ड ने प्रस्ताव किया 
कि जमेनी को भी राष्ट्र-संघ में सम्मिलित कर लिया जाय तथा 
उसके प्रतिनिधियों को संघ की स्थायी कमेटी में भी स्थान मिले । 
यह प्रस्ताव इच्नलेण्ड ने जमनी की संघ में सम्मिलित होने की 
इच्छा देखकर ही किया था जिससे जमेनी प्रसन्न हो जाय । 
'फ्रांस ने अपनी स्थिति निबल होती देखकर प्रस्ताव किया कि 
अच्छा हो पोलेण्ड, मेक्सिको आदि भी जो फ्रांस के मित्र है, 
संघ में सम्मिलित कर लिये जाँय । इस विषय पर बड़ा भूंगड़ा 
हुआ । जेनेवा में खूब गरम वाद-विवाद हुआ | इड्न्‍नलेण्ड के 
विदेश-सचिव श्री आस्टिन चेम्बरलेन भी वहाँ पहुँचे थे परन्तु 
निराश होकर लौट आये । कुछ दिनों तक बड़ी निराशा रही किन्तु 
सितम्बर में जमेनी राष्ट्र-ंध में सम्मिलित कर लिया गया । 


यूरोप का हतिदास २२२ 


जमेनी ज्यों २ फ्रांस का ऋण चुकाता गया फ्रांघ की सेना 
जमेनी से हटती गयी । मार्च १९२६ में जमेनों ने बड़े उत्साह 
से कोलोन खाली होने का उत्सव मनाया। अब जमेनी फ्रांस 
की पूरी क्षतिपूति कर चुका है। अतः फ्रांस की समस्त सेना 
जमनी से हटा लौं गयी है । इस समय जमनी में शान्ति है। उसने 
अन्य देशों से संधियाँ करके फिर अपना व्यापार बढ़ाना आरम्भ 
कर दिया है । 

इटली--अंग्रेज़् ओर फ्रांस दल ने युद्ध के पहले इटली को 
बड़ी २ रिश्वतें दी थीं। लन्‍्दन की गुप्त संधि के अनुसार इटली 
को उसके पूर्व का डालमेशिया का किनारा तथा एशिया समाइनर 
के कुछ बन्द्रगाह दे दिये गये । इसी के कारण इटली युद्ध में 
भट उधर मिल गया । 

इटली के सम्मुख भी वही प्रश्न उपस्थित हे जा कुछ दिन 
पहले इंगलेण्ड तथा जमनी के सामने था। उसकी. जन-संख्या 
प्रतिषष ४ लाख बढ़ रही हे जिनके निवांह तथा निवास के 
लिये बाहर कहीं स्थान चाहिये । इसके अतिरिक्त उसके उद्योग 
धन्धों की वृद्धि के लिये बाहरी देशों से कच्चा माल आना 
आवश्यक है । इन्हीं कारणों से इटली अपना विस्तार बढ़ाने को 
व्याकुल हो रहा है | वर्सल की सन्धि में उसने ट्रेण्टिनो, ट्रीस्ट, 
टायरोल आदि कई स्थान ले लिये थे फिर भी वह और 
स्‍थान चाहता है । 

इटली की सरकार निबल थी तथा वहाँ की पालेमेण्ट में 
सदा षड़यंत्र चला करते थे । अत: जनता ऐसे राज्य से ऊब गयी 
थी। इसी के कारण वहाँ एक नये सुदृढ़ दलःका जन्म हुआ, 


२२३ युद्ध के बाद के दस वष 


जिसका नाम फासिस्टी दल है । यह दल अपने नेता साहसी 
सिगनर मुसोलिनी के साथ रोम पर अधिकार करने चला किंतु 
राजा ने उनका स्वागत करके अपना सिंहासन बचा लिया, यद्यपि 
उसे अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी । 

उस समय से इटली हे प्रधान कतोधतो सिगनर मुसोलिनी 
हैं तथा अधिकांश जनता भी उनकी समर्थक है । मुसोलिनी ने 
वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। पहले उन्‍होंने अपनी 
केबिनेट में अन्य लोगों को भी सम्मिलित किया, किन्तु १९२४ 
में उनका साम्यवादियों से कगड़ा हो गया। तब से मुसोलिनी 
ने केवल अपने ही इल के लोगों को रखा । उस समय से मुसो- 
लिनी का इटली में एकतंत्र शासन है। उनका विरोध करके कोई 
रक्षित नहीं रह सकता। समस्त देश पर उन्होंने अपना आतंक 
जमा लिया है, अपने विरोधियों को उन्होंने कड़े दण्ड दिये तथा 
बहुतों को देश से बाहर निकाल दिया । उनकी नीति पूर्ण निरं- 
कुश है । पत्र आदि उनके विरुद्ध एक बात भी नहीं कह सकते। 
विदेशी नीति में वे भी इटली का विस्तार यढ़ाना चाहते हैं । वे 
स्पष्ट शब्दों में कह भी चुके हैं कि में इटली को फिर उतना ही 
बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता हूँ कि जितना जूलियस सीज़र के 
समय में था। इसी उद्देश से कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रिपोली 
की यात्रा की थी तथा वे टाइन ओर एबीसीनिया.को भी लेना 
चाहते हैं । 

मुसोलिनी के विरोधी खुले ढंग से अपने दलों का प्रचार 
नहीं कर सकते । अतः वहाँ अनेक षड़यंत्र हुआ करते हैं । अब 
तक लगभग आठ दस बार उनकी हत्या के प्रयत्न किये जा चुके 
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हैं, उनकी मोटर में गोलियाँ छोड़ी गयीं, बम फेंके गये परन्तु वे 
अंभी तक बचे हुए हैं । गत वर्ष सितम्बर में भी उनकी मोटर 
पर बम फेंका गया था किन्तु वे बच गये। इसके बाद उन्होंने 
शासन को ओर कड़ा कर दिया, और गोली चलाने वालों को 
बड़े कड़े दस्ड दिये । अभी हाल में ही एक को तीस बष की 
तथा दूसरे को पश्चीस व की क़ोेद हुईं है। इस भाँति इटली में 
इस समय एक मनुष्य का राज्य हे । 

रूस--लेनिन ने शक्ति प्राप्त करते ही मेनशेविक दल के 
नेता करन्स्की को अलग किया। लेनिन बोलशेवी दल का था जो 
देश में तुरंत ही क्रान्ति चाहता था; परन्तु दूसरी पार्टी--मेनशेविक 
कला कोशल की उन्नति करते हुए देश को समुन्नत करता था। 
लेनिन ने फिर कुछ दम लेने के लिये जमेनी की कड़ी शर्तों पर 
हस्ताक्षर कर दिये। फिर उसने अपने देशों विरोधियों को 
दबाया । ट्रोज़की के अधीन एक लाल॑ सेना तैयार हुईं जिसने 
देश में सबत्र विद्रोहों को शांत कर दिया इस भाँति १९२० तक 
बोलशेविक रूस में सुरक्षित हो गये । 

फिर लेनिन ने मजदूरों का पक्ष लेकर उनकी कमाइ की लूट 
का अन्त करने के लिये सब की वैयक्तिक जायदाद जब्त कर ली 
तथा सब उद्योग धंधों को भी सरकारी अथवा राष्ट्रीय बना दिया। 
इससे बड़े बखेड़े खड़े हुए । किसानों ने दूसरी बात का विरोध 
किया और नगरों को अनाज भेजना बंद कर दिया । जब सेना 
गाँवों में पहुँची तो उन्होंने अपने अनाज में आग लगा दी और 
फिर अनाज बोया भी नहीं । इससे रूस में रोटियों का भयंकर 
अकाल पड़ गया और बाहर बोलशेवी शासन की निंदा होने 
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लगी । १९२४ में लेनिन की मृत्यु से बोलशेवियों को बड़ा धक्का 
पहुँचा । उसके बाद एक त्रिगुट रूस में प्रधान हुआ जिसका 
नेता स्टालिन था जो एक ग़रीब किसान के घर में उत्पन्न हुआ 
था । यह आश्चय की बात है कि लेनिन की मृत्यु पर उनके साथी 
ओर दाहिने हाथ ट्रोजकी नेता न हो सके । 

अब रूस छोटे छोटे राष्ट्रीय प्रजातंत्रों में बँटा हुआ है जो 
एक दूसरे से सम्बद्ध तथा संगठित हैं । कार्यकारिणी की शक्ति 
राजधानी लेनिनग़ाड ( पुराना सेन्ट पीटसबग अथवा पेट्रोग्राड ) 
में स्थित सोवियट के हाथ म॑ है । 

इसके साथ २ ही रूस में एक कम्यूनिस्ट दल भी है जिसके 
भी केन्द्र प्रत्येक प्रान्त में हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ एक तीसरा 
दल भी है जिसके सिद्धान्त अलग हैं किन्तु उसमें बहुत से 
मनुष्य ऊपर के दोनों दलों के भी सम्मिलत हैं । यह तीसरा दल 
“थड इंटर नेशनल” कहलाता है. तथा इसका प्रधान उद्देश्य संसार 
भर में क्रांति करना हे । अनेक देशों में इस दल के दूत अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे हैं । शासकों को भारत में भी इनका 
प्रभाव दिखायी देता है । वतमान चीन संग्राम का कारण भी ये 
ही बताये जाते हैं । 

आस्टिया तथा उसके खंड--हम देख चुके हैं कि आस्ट्रिया 
में भिन्न २ जाति तथा धमे वालों का विचित्र सम्मिश्रण था | 
किन्तु साम्राज्य की प्रधान जातियों-आस्ट्रियनों तथा हँँगेरियनों 
( मागयारों ) ने सस्‍लाव जातियों के प्रति समानता का व्यवहार 
नहीं किया | इसी कारण इस साम्राज्य का पतन हुआ।.. 

महायुद्ध के बाद सितम्बर १९१९ में आस्ट्रिया के राजा 
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को गह्ी से उतार दिया गया ओर वहां प्रजातंत्र की स्थापना 
हुई । यूरोप को एक भाषा, जाति तथा राष्ट्रीयतावाले भागों में 
बाँटने के सिद्धान्त पर आस्ट्रियन साम्राज्य के खएड खण्ड कर 
डाले गये तथा आस्ट्रिया देश बिलकुल नित्रेल और छोटा सा रह 
गया । अब उसमें केवल ६० लाख मनुष्य हैं । वह समुद्र से दूर 
हो गया है तथा जमनी आदि से स्वतंत्र हैं । 

इसी भाँति हंगरी का विस्तृत उत्तरी ज़िला ज़ोको-स्लोवे- 
किया को दे दिया गया, दक्षिणी एक ज़िला जूगो-स्लेविया 
को तथा पूब में एक ज़िला रोमानिया को । अब हंगरी में भी 
प्रजातंत्र है । इसका क्षेत्रफल ४५००० वर्गमील तथा जन-संख्या 
८० लाख है । 

आस्ट्रिया-हंगरी में स एक नयी रियासत सन्धि के अनुसार 
बन गयी । यह जेको-स्लोवेकिया कहलाती है तथा इसमें बोहे- 
मिया, मोरेविया आदि सम्मिलित हैं । इसका ज्षेत्रफल ६०,००० 
वर्गेमील तथा जन-संख्या १ करोड़ १० लाख है। हाल ही में 
इसने उद्योग धन्धों में बहुत उन्नति कर ली है । यहाँ के बने हुए 
कमीज़ के बटन सवबंत्र फेल गये हैं तथा मजबूत होते हैं । 

युगोस्लेबिया में सविया, मान्टीनीग्रों, बोसनिया, हजेगो- 
बिना, स्टीरिया, डालमेशिया आदि सम्मिलित हैं । यहाँ की जन- 
संख्या १ करोड़ तथा क्षेत्रफल ७५००० वगमील है । 

: पोलैण्ड युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन गया है। इसका 
क्षेत्रफल १,२०,००० वर्गमील तथा जन-संख्या दो करोड़ से 
अधिक है । पोलेण्ड को छटने वाले तीनों देशों में आस्ट्रिया ने 
उनके साथ अच्छा बतोब किया | अतः युद्ध में पोलों ने आस्ट्रिया 
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की सहायता की । स्वतंत्र होते ही उसका रूस से झूगढ़ा हो 
गया जो १९२० में तय हो गयआा। इस समय वहाँ पर पिल- 
सुदस्की प्रधान हें । 

बालकन प्रायद्वीप--यहाँ पर अनेक रियासते पास पास 
होने के कारण सदा कुछ न कुछ मंगड़े हुआ करते हैं। मेसे- 
डोनिया के लिये बलगेरिया ओर युनान में सदा झगड़ा होता रहा 
है। बलगेरिया ने सब मेसेडोनिया पाने की आशा से ही १९१४ 
में आस्ट्रिया आदि का साथ दिया । किन्तु १९१८ में उसकी 
सेना बुरी तरह हार गयी और उसे युद्ध से अलग होकर सन्धि 
की प्राथना करनी पड़ी । राजा ने अपने पुत्र बोरिस के लिये 
राजगद्दी त्याग दी ओर किसान-दल का प्राधान्य हुआ । किसानों 
के नेताओं ने शक्ति पाकर अत्याचार करना आरम्भ किया और 
मध्य श्रेणी के लोगों के साथ अच्छा बताव न किया। इससे 
१९२३ में सेना में एक षडयंत्र रचा गया ओर किसान-दल को 
हराकर हटा दिया गया। अब प्रोफ़ेसर सानकोफ़ प्रधान मंत्री 
हुए जिनके समय में निरन्तर षड़यंत्र चलते रहे । अन्त में १९२५ 
में षडयंत्रकारियों ने सोफ़िया के एक गिरजे में सुरंग लगाकर 
केबिनेट के आधे मेम्बरों को उड़ा दिया । 

१९२५० में इसका यूनान से भी कुछ झगड़ा चला परन्तु 
राष्ट्रसंघ के बीच में पड़ जाने से वह शीघ्र ही शांत हो गया । 

यूनान---युद्ध के बाद यूनान में अनेक घटनाएँ हुईं जिनमें कई 
बार उसकी बिजय हुई तथा कई बार पराजय । १९१५ में यूनान 
के राजा क्रान्स्टेन्टाइन ने युद्ध में अंगरेज्ञों का साथ देने से इनकार 
कर दिय्या था । अतः वहाँ के एक अंप्रेज़-फ्रांस पक्षपाती दल ने 


हु 


५ आए 


श्री 


यूरोप का इतिहास 
जिसके नेता वेनिजुला थे १९१६ में सेलोनिका स्थान पर एक 
प्रतिद्वन्द्दी सरकार की स्थापना कर दी । य लोग तुर्की से कुस्तुन्तु- 
निया छीनना चाहते थे तथा थ्रेंस ओर एशिया माइनर में यूनानी 
साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे । वेनिजला छे प्रयत्न से ही 
ढाई लाख यूनानी सेना अंगरेजों की ओर सम्मिलित हुई जिससे 
उनका दल दक्षिण यूरोप में बहुत बलवान हो गया । 

युद्ध समाप्त होने पर वे।नजला की जादूगरी ने यूनान को 
बहुत कुछ दिलवाया | एशिया माइनर और स्मनों पर यूनान का 
अधिकार हो गया और इस भाँति यूनान का स्वप्न अधिकांश 
में पूरा हो गया । 

कान्स्टेन्टाइन के द्वितीय पुत्र अलेकजेंडर की--जो यूनान के 
राजा हो गये थे--१९२० में एक पालतू बन्दर के काटने से 
मृत्यु हो गयी ओर राजगद्दी का प्रश्न उपस्थित हुआ । वेनिजला 
ने देश से अपील की कि मुझे ही गद्दी पर बिठा दो। किन्तु 
उनके विरोधियों ने वेनिजुला को यूनान में खूब बदनाम तथा 
अप्रिय कर दिया था। अतः नवम्बर १९२० के चुनाव में वे हार 
गये और यूनान न लौटने की कसम खाकर यूरोप में चले गये । 
अंगरेज आदि अनेक देशों की सहानुभूति उनकी ओर थी । राजा 
कान्स्टेन्टाइन यूनान में वापल आये और उनका खूब स्व्रागत 
किया, परंतु इड्जलेण्ड और फ्रांस ने उन्हें राजा न माना । 

एशिया माइनर तथा स्मनों छिन जाने के कारण तुर्की यूनान 
से कुद रहा था | इटली सदा से उससे अप्रसन्न था तथा अब 
ऋरंस भी उसके विरुद्ध हो गया था । इसी बीच में तुर्की सरकार 
की निरबेलता देखकर वहाँ एक राष्ट्रीय दल तैयार हो गया था । 
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इसके नेता मुस्तक्रा कमाल पाशा थे और इन्होंने अंगोरा को 
अपनी राजधानी बनाया ओर तुक-यूनान संधि को न माना । 

फ्रांस ने भी शाम में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिये 
१५२१ में तुकी से एक संधि की । अब फ्रांस की सहांयता से 
तुर्की ने एशिया माइनर पर चढ़ाई कर दी । अंगरेज़ों ने यूनान 
को थोड़ी बहुत सहायता दी जिससे वह १९२२ तक लड़ता 
रहा। युनानियों ने यह भारी भूल की कि कुस्तुन्तुनिया पर 
अधिकार करने की इच्छा से अपनी सेना का कुछ भाग थंस में 
भेज दिया । अगस्त में तुकीं ने आक्रमण किया और थके हुए 
यूनानी समुद्र तक खदेड़ दिये गये । यूनानी हार गये और उनके 
हजारों मनुष्य मारे गये । तुककों ने स्मनो पर अधिकार कर लिया 
ओर तुर्की मुहल्लों को छोड़ कर शेष नगर अग्नि से भस्म 
कर दिया । 

अब यूरोपीय देशों के बीच में पड़ने के कारण लासेन 
स्थान में सन्धि के लिये सभा बेठी । तुक चाहते थे कि यूनानी. 
पहले एशिया माइनर पर अधिकार करने का स्वन्न छोड़ 
दूं तथा थंस और कई स्थान भी तुर्कों को मिलें। बहुत दिनों तक 
वाद-विवाद चलता रहा परंतु तुके अपनी बात पर अड़ गये और 
किसी भी देश की कोई बात न मानी । अंत में १९२३ में लासेन 
स्थान पर ही दूसरी सभा बेठी जिसमें यूनान के प्रतिनिधि की 
हैसियत से वेनीजुला उपस्थित थे। इसके अनुसार थ्‌ स, एड्रिया- 
नोपल तथा कुस्तुन्तुनिया पर तुर्की का अधिकार मान लिया गया। 

इस संधि के पहले ही यूनान में क्रांति हो चुकी थी । स्मनो 
पर तुर्कों का कण्डा गड़ते ही यूनानी मंत्रि-सरडल ने इस्तीफा दे 
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दिया ओर सेना को भंग कर दिया । इन सैनिकों ने सितम्बर में 
विद्रोह कर दिया ओर राजा कांस्टंटाइन को देश छोड़कर भागना 
पड़ा । उसके मंत्रियों और सलाहकारों पर मुकदमा चला और ६ 
को उसी समय गोलियों से उड़ा दिया गया | 

यूनानी सेना पर इस क्रान्ति का अच्छा प्रभाव पड़ा । भागे 
हुए सैनिक डर के मारे अपनी २ सेना में आ मिले और इस 
प्रकार सेना. फिर तैयार हो गयी । वेनीजुला भी बुलाये गये 
परन्तु उन्होंने देश में आने से इनकार कर दिया क्योंकि वे ऐसी 
शपथ खा चुके थे । बहुत आग्रह करने पर उन्होंने बाहर रहकर 
ही यूनान की सहायता करना स्वीकार किया तथा लासेन 
कान्फ्रेंस में सम्मिलित हुए । 

इसी समय एक दूसरी आफ्रत उपस्थित हुईं। यूनान 
अल्बानिया सीमा की जाँच करने वाले कमीशन का एक इट- 
'लियन सदस्य समस्त साथियों सहित यूनानी भूमि पर मारा 
गया । यूनान के पुराने शत्रु इटली ने अवसर पाकर यूनान को 
युद्ध के लिये आव्हान किया । युनान के नम्न उत्तर देने पर भी 
इटली सेना ने काफ्‌ द्वीप पर अधिकार कर लिया | इसी समय 
जेनेवा में राष्ट्रसंघ की बेठक हो रही थी । अतः यूनान ने उसी 
से सहायता की प्राथना की । इटली ने कहा कि यह मामला हम 
दोनों का आपस का है, राष्ट्र-संघ को इसमें हस्तक्षेप करने का 
कोई अधिकार नहीं है । परन्तु सब राष्ट्रों के ज़ोर देने पर २७ 
'सितम्बर को इटली ने काफ द्वीप खाली कर दिया, जिसके बदले 
में यूनान ने उसे पाँच लाख पौण्ड दिये । 

इस समय युनान, में एक सेनिक संघ का शासन था । अतः 
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लोगों ने चाहा कि और सब दलों के लोग भी मिलकर काम 
करें। राजतंत्रवादियों ने इसके विरुद्ध अपने राजा को फिर गद्दी 
पर बिठाना चाहा । उनके प्रयन्न ओर षडयंत्र कुछ काल तक 
सफल भी हुए किन्तु इन षड़यंत्रों से वहाँ के लोग अप्रसन्न हो 
गये । सेना का भी वहाँ सदा जोर रहा है जिसके सेनापति 
पंगलाज कट्टर प्रजातंत्रवादी थे। अत: १९२४ में कान्स्टेन्टाइन 
के पुत्र जाज भी लोगों की सलाह से राजगद्दी छोड़कर सकुटुम्ब 
अपने ससुर रुमानिया के राजा के यहाँ चले गये। पेरिस 
जाकर लोग वेनीजला को भी लिवा लाये ओर उन्होंने घोषित 
किया कि हम ग्रह-कलह रोकने के लिये अस्थायी रूप से 
यहाँ आये हुए हैं। कुछ गड़बड़ के बाद वेनीजुला ही यूनान 
के प्रधान सचिव नियत हुए । 

किन्तु यूनान में फिर भी शान्ति स्थापित न हो सकी । 
इसका कारण वहाँ भी भारत के समान दो भिन्न २ धमवालों 
का निवास था । १९२२ में दोनों जातियों-युनानियों और तुकों 
में इतना वेमनस्य बढ़ गया कि एशिया माइनर के यूनानियों ने 
तुर्कों की अधीनता में रहना तथा तुकोँ ने यूनानियों के प्रति 
धामिक सहिष्णुता दिखाना अस्वीकार कर दिया । एशिया 
माइनर के यूनानी वहाँ से भागने लगे तथा बहुत से बलपूबक 
भगा दिये गये। अतः लासेन में इस प्रश्न का भी निबटारा 
किया गया । यह निश्चय हुआ कि मेसेडोनिया ओर एशिया 
माइनर की आबादी में बदलोअल कर ली जाय अथात्‌ जितने 
यूनानी एशिया माइनर में हैं बे वहाँ से मेसेडोनिया में चले 
'जाँय और मेसेडोनिया के तुर्की लोग एशिया माइनर में आ जाँय | 
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दिया और सेना को भंग कर दिया। इन सैनिकों ने सितम्बर में 
विद्रोह कर दिया ओर राजा कांस्टंटाइन को देश छोड़कर भागना 
पड़ा । उसके मंत्रियों ओर सलाहकारों पर मुकदमा चला और ६ 
को उसी समय गोलियों से उड़ा दिया गया । 

यूनानी सेना पर इस क्रान्ति का अच्छा प्रभाव पड़ा | भागे 
हुए सैनिक डर के मारे अपनी २ सेना में आ मिले और इस 
प्रकार सेना. फिर तैयार हो गयी । वेनीजुला भी बुलाये गये 
परन्तु उन्होंने देश में आने से इनकार कर दिया क्योंकि वे ऐसी 
शपथ खा चुके थे । बहुत आग्रह करने पर उन्होंने बाहर रहकर 
ही यूनान की सहायता करना स्वीकार किया तथा लासेन 
कान्फ्रेंस में सम्मिलित हुए । 

इसी समय एक दूसरी आफ़त उपस्थित हुईं। यूनान 
अल्बानिया सीमा की जाँच करने वाले कमीशन का एक इट- 
'लियन सदस्य समस्त साथियों सहित यूनानी भूमि पर मारा 
गया । यूनान के पुराने शत्रु इटली ने अवसर पाकर यूनान को 
युद्ध के लिये आव्हान किया । यूनान के नम्र उत्तर देने पर भी 
इटली सेना ने काफ द्वीप पर अधिकार कर लिया । इसी समय 
जेनेवा में राष्ट्रसंघ की बैठक हो रह्दी थी । अतः यूनान ने उसी 
से सहायता की प्राथना की । इटली ने कहा कि यह मामला हम 
दोनों का आपस का है, राष्ट्र-संघ को इसमें हस्तक्षेप करने का 
कोई अधिकार नहीं है । परन्तु सब राष्ट्रों के ज़ोर देने पर २७ 
सितम्बर को इटली ने काफ द्वीप खाली कर दिया, जिसके बदले 
में यूनान ने उसे पाँच लाख पौण्ड दिये । 

इस समय यूनान में एक सैनिक संघ का शासन था । अत: 


२३१ युद्ध के बाद के दस बच 


'लोगों ने चाहा कि ओर सब दलों के लोग भी मिलकर काम 
करें । राजतंत्रवादियों ने इसके विरुद्ध अपने राजा को फिर गद्दी 
पर बिठाना चाहा । उनके प्रयत्न ओर षडयंत्र कुछ काल तक 
सफल भी हुए किन्तु इन षड़यंत्रों से वहाँ के लोग अप्रसन्न हो 
गये । सेना का भी वहाँ सदा जोर रहा है जिसके सेनापति 
पंगलाज कट्टर प्रजातंत्रवादी थे। अत: १९२४ में कान्स्टेन्टाइन 
के पुत्र जाज भी लोगों की सलाह से राजगद्दी छोड़कर सकुट्धम्ब 
अपने ससुर रुमानिया के राजा के यहाँ चले गये । पेरिस 
जाकर लोग वेनीजला को भी लिवा लाये और उन्होंने घोषित 
किया कि हम ग्रह-कलह रोकने के लिये अस्थायी रूप से 
यहाँ आये हुए हैं । कुछ गड़बड़ के बाद वेनीजुला ही यूनान 
के प्रधान सचिव नियत हुए । 

किन्तु यूनान में फिर भी शान्ति स्थापित न हो सकी । 
इसका कारण वहाँ भी भारत के समान दो भिन्न २ धमंवालों 
का निवास था । १९२२ में दोनों जातियों-यूनानियों ओर तुकों 
में इतना वेमनस्य बढ़ गया कि एशिया माइनर के यूनानियों ने 
तुर्कों की अधीनता में रहना तथा तुर्कों ने यूनानियों के प्रति 
धार्मिक सहिष्णता दिखाना अस्वीकार कर दिया । एशिया 
माइनर के यूनानी वहाँ से भागन लगे तथा बहुत से बलपूबंक 
भगा दिये गये। अतः लासेन में इस प्रश्न का भी निबटारा 
किया गया । यह निश्चय हुआ कि मेसेडोनिया ओर एशिया 
माइनर की आबादी में बदलोअल कर ली जाय अथांत्‌ जितने 
यूनानी एशिया माइनर में हैं वे वहाँ से मेसेडोनिया में चले 
'जाँय और मेसेडोनिया के तुर्की लोग एशिया माइनर में आ जाँय। 
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राष्ट्रसंघ के सदस्य डाक्टर नानसेन की देखरेख में यह कठिन 
काये समाप्त हुआ । एशिया माइनर से बीस लाख यूनानी 
मेसेडोनिया में आकर बस गये ओर इस प्रकार मेसेडोनिया 
एक यूनानी प्रान्त बन गया । दूसरी ओर एशिया माइ नर तथा 
स्मनों में प्रायः सब तुक हो गये और वे तुर्की प्रान्त बन गये । 

यह एक विचित्र अनुभव तथा प्रयोग था। इस में धन 
धानन्‍्य आदि को बहुत क्षति हुई किन्तु दोनों की भिन्न राष्ट्रीयता 
होने के कारण तथा दोनों में कट्टर शत्रुता होने के कारण यही 
उपाय सब से सरल दिखाई दिया । 

कुछ दिनों बाद यूनान में फिर क्रान्ति हुई। जनरल प ग- 
लाज का प्रभाव बढ़ता गया और श्रन्त में जनवरी १९२६ में 
उन्होंने अपने को युनान का सर्वेसवा घोषित कर दिया। इटली 
के शासक मुसोलिनी की नीति का यह दूसरा उदाहरण था। 
किन्तु अगस्त में फिर क्रान्ति हुई और जनरल पंगलाज पर 
निरंकुश शासन करने का दोष लगाकर उन्हें पकड़ कर क़रंद 
कर लिया गया । जनरल कॉन्डिली प्रधान हुए किन्तु जनता के 
अविश्वास के कारण एक मास बाद ही व भी अलग हो गये । 

मोरक्को--# आफ्रिका के उत्तर में व्यनिस, अल्जीसं, मोरकों 
आदि प्रदेश हैं जिनपर यूरोपीय देश बहुत दिनों से दाँत गड़ाये 
थे तथा बहुत से स्थानों पर उन्होंने अपना अधिकार भी कर लिया 
था । मोरको का प्रश्न भी ऐसा था। उसपर फ्रांस, स्पेन, जमनी 
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# बूनात तथा मोरक्ों के वर्णन में श्रभ्युदय में प्रकाशित वासुदेवजी के लेखों 
से भी सहायता ली गयो हे । 
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आदि प्रत्येक देश अपना अधिकार करना चाहता था | इसी भगड़े 
ने जमेनी के भय से फ्रांस, इंगलेर्ड और रूस में गाढ़ी मित्रता 
करा दी। मोरक्ो सम्बन्धी झूगड़ों के ही कारण महायुद्ध के समय 
इटली आसस्ट्रिया के गुट से निकल कर फ्रांस का मित्र हो गया। 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही फ्रांस ने मोरकों में अपना 
अधिकार कर लिया था । किन्तु शीघ्र ही दूसरे देश भी वहाँ आ 
गये । उनमें १९०५९ में सन्धि हुई किंतु उसकी शर्तें स्पष्ट न थीं । 
अत: प्रत्येक देश वहाँ अपना अधिकार बताता रहा । १९११ के 
अप्रेल मास में ही फ्रान्स ने अपनी सेनाएँ वहाँ भेज दी थीं और 
मई में वहाँ की राजधानी फ्रेज पर अपना अधिकार कर लिया 
किन्तु जमनी के बीच में पड़ने से फ्रास्स को फिर हटना पड़ा । 

महायुद्ध के समय मोरको में शान्ति रही किन्तु उसके बाद 
फिर झगड़ा आरम्भ हो गया । स्पेन उत्तर आफ्रीका के तंजीर 
प्रान्‍्त पर अधिकार करना चाहता था। १९१९ में उसने फ्रांस से 
यह इच्छा प्रकट की किन्तु फ्रांस ने साफ़ इनकार कर दिया, जिससे 
दोनों में वेमनस्य हो गया । आन्तरिक दशा खराब होने के कारण 
स्पेन में असन्तोष था । स्पेन के मोरकों के झगड़े में पड़ने के 
कारण दशा और भी त्रिगड़ गयी ओर चारों ओर से क्रान्ति की 
पुकार होने लगी। अन्त में १९२३ में क्रान्ति हो गयी। राजा का 
सब अधिकार छिन गया ओर स्पेन में सेनिक शासन स्थापन हुआ 
जिसके नेता जनरल डि रिवेरा थे । यह मुसोलिनी तथा यूनान के 
पंगलाज की नीति का तीसरा उदाहरण था । 

मोरको में विदेशियों का हस्तक्षेप तथा. वहाँ के सुलतान की 
निबलता देख कर तुर्की के समान मोरको में भी वीर रीफ़ जाति 
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का एक राष्ट्रीय दल बन गया था। इस दल के नेता अब्दुल 
करीम थे तथा इसका उद्देश विदेशियों से अपने देश की रक्षा 
करना था । स्पेन ने जब मोरक्को पर आक्रमण किया तो वीर रीफ़ों 
ने शीघ्र ही उन्हें हराकर भगा दिया | स्पेन ने कई बार मोरको 
पर आक्रमण किये किन्तु उन्हें सफलता न मिली, बल्कि स्पेन 
स्वयं ही मिट्टी में मिला दिया गया और अब्दुल करीम से सन्धि 
की प्राथना करने लगा । स्पेन ने १,१०,००० सेना लेकर आक्र- 
मण किया था किन्तु केवल १०,००० रीफ़ों ने ही उन्हें १९२४ 
में हरा कर पीछे भगा दिया ओर संधि के लिये बाध्य कर दिया। 
फ्रांस अपने श्रेतांग भाइयों की ऐसी पराजय तथा अपकीति 
न देख सका, क्योंकि इससे काली जातियों में गोरी जातियों का 
रोब उठ जाने का भय था । अतः वह भी स्पेन का पक्ष लेकर 
युद्ध-क्षेत्र में कूद पड़ा और अपनी आथिक दशा खराब होने पर 
भी मोरको के लिये एक बड़ी सेना तैयार कर दी जिसमें १४४ 
पलटनें थीं तथा बम्ब आदि भी थे । अब दोनों ने मिलकर रीफ़ों 
को घेर लिया | फिर भी बहुत दिनोंतक युद्ध हुआ, फ्रांस ओर 
स्पेन दोनों की नाक में दम आ गया । उनके धन-जन की अपार 
क्षति हुई ओर उनको हार होती मालूम हुईं किंतु इन्होंने अनेक 
युक्तियों से मोरको की कुछ जातियों को भी अब्दुल करीम के 
विरुद्ध कर दिया ओर इस तरह धीरे २ उसकी द्वार होने लगी। 
अन्त में धन, बम्ब, विषेली गैस, हवाई जहाज आदि से 
युक्त यूरोपीय जातियों ने, अमेरिका की सहानुभूति तथा सह्दा- 
यता से रीफ़ों पर विजय प्राप्त की। जून १९२६ में अब्दुल 
करीम की रही सही सेना ने आत्मसमपंण कर दिया । किर भी 
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उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित मुट्ठी भर 
वीर भी दो दो प्रबल यूरोपीय जातियों का इतने दिनों तक किस 
वीरता से सामना कर सकते हैं । 

अब्दुल करीम रियूनियन द्वीप में भेज दिये गये और फेज 
के सुलतान ने फ्रांस की अधीनता स्वीकार कर ली ( अगस्त 
१०२६ )। इसके बाद उन्होंने पेरिस की यात्रा भी को जहाँ 
उनका खूब स्वागत हुआ । 

अब मोरको में फ्रांस का आधिपत्य है परन्तु रीफ़ जाति 
अब भी सनन्‍्तुष्ट ओर शान्त नहीं है । हाल ही में फिर समाचार 
आया था कि वहां फिर विद्रोह आरंभ हो रहा है । 

अन्य उपनिवेश--महायुद्ध के बाद से इंगलेण्ड उपनिवेशों 
से घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है | युद्ध के बाद ही 
साम्राज्य-संघ की स्थापना हुई और प्रति वष लन्दन में उसका 
अधिवेशन होता है। हाल ही में अक्तूबर १९२६ की कांफ्रेंस 
में ब्दवान के महाराज भारत के प्रतिनिधि के रूप में गये थे । 
इसी समय राष्ट्रसंघ का भी एक अधिवेशन जेनेवा में हुआ जिसमें 
कपूर्थ ला के महाराज तथा पंजाब के/अब्दुल कादिर भारत सरकार 
की ओर से निवोचित होकर गये थे । साम्राज्य कान्फ्रेस में अन्य 
उपनिवेशों कनाड़ा, आस्ट्रेलिया आदि ने अपने अधिकार और 
अधिक बढ़ा जिये अथात्‌ विदेशों से स्वतंत्र रूप से संधियाँ 
करने का अधिकार पा लिया, जो अब तक उन्हें न था किन्तु 
भारत जहाँ का तहाँ रह गया ! 

अफ्रीका में भारतीयों का अभी तक सनन्‍्तोषजनक निर्णय 
नहीं हुआ है | यद्यपि श्रीनिवास शास्त्री के भारतीय दूत नियुक्त 
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होने से भारत में सन्‍्तोष हुआ है किंतु. अफ्रीका की भारत 
प्रवासियों की दशा अब तक नहीं सुधरी है।... 


महांयुद्ध के बाद से अब तक का यूरोपीय देशों का यही 
संक्षिप्त इतिहास है । १९२७ में अब तक यूरोप में कोई महत्व- 
पूर्ण घटना नहीं हुई है। छोटी २ घटनाएँ प्रत्येक देश में सदा 
हुआ ही करती हैं। बालकन में जेको-स्लोवेकिया, रोमानिया 
आदि का सम्बंध फिर तना हुआ प्रकट होता है। इसी भाँति 
रूस ओर पोलैण्ड में भी वेमनस्य है । अभी हाल ही में ( जून 
१९२७ ) मास्कों में एक रूसी अफ़सर वायकोव की हत्या हो 
गयी जिसके कारण रूस ने अपराधी दल के ६ मनुष्यों को 
फांसी पर चढ़वा दिया । इसके अतिरिक्त यूरोप में इस समय 
प्रायः सबेत्र शान्ति है। और निकट भविष्य में किसी बड़े युद्ध 
की सम्भावना भी दूर हो गयी है । हाँ, चीन में अवश्य बहुत 
दिनों से कगड़ा चल रहा है जिससे यूरोप का भी सम्बंध है 
किंतु अभी तक उसका भी कोई निरणय नहीं हुआ हे । 

अस्तु, हमने यूनान की सभ्यता के आरंभ से लगाकर आज 
तक का इतिहास लिखने का * प्रय्ञ किया, लगभग चार सहस् 
वर्षों का वृतान्त लिखा, किन्तु विश्व की निःसीम अवधि में यह 
केवल एक क्षण भर का वृत्तान्त है । यूनानी सभ्यता के आरम्भ 
होने से भी पहले न जाने कितना समय व्यतीत हो चुका था, 
तथा अब भी हमारे आगे अनन्त भविष्य पड़ा हुआ है। हम 
इस संसार में एक क्षण भर के .लिये आते हैं। फिर भी हम 
जो कल ज्ञानोपाजेन कर सके-संसार के ग्हम्यों का जो कल भी 
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हाल जान सकें वही अच्छा है । यही सोचकर यह यूरोप का 
इतिहास लिखने का श्रम किया गया । 


बीसवां अध्याय 
स्थायी शान्ति के प्रथल--रा एसंघ 

रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ यूरोप की सावभोम शांति 
भी दूर हो गयी और तब से निरंतर वह सवंत्र स्थायी रूप से 
शांति रखने का प्रयत्न करता रहा है । राजाओं के अधीन भिन्न २ 
स्वतंत्र राज्य स्थापित होते ही उनमें कगढ़े आरंभ हो गये जिससे 
सभी देशों को हानि. पहँँचने लगी । यरोप में इन भंगड़ों का 
निपटारा करने के लिये कोई सब प्रधान अदालत नहीं थी और 
उनका निर्णय प्रायः युद्ध से ही होता था। किन्तु राष्ट्रीय राज्य 
स्थापित होने के बाद उन्हें अंतराष्ट्रीय संबंध की सूी । एक 
दूसरे देश में व्यापार होने लगा, संधियां होने लगी तथा अंतरों- 
ट्रीय युद्ध भी होने लगे। युद्धों के बाद लोगों का ध्यान 
अंतरोष्ट्रीगविधान की ओर भी गया | इसके दो ही मागें थे । 
प्रथम तो समस्त भूमएडल को किसी एक महाबली शासक के अधीन 
कर दें जो सवेत्र एक ही कानून चलाए तथा सबत्र शांति स्थापित 
रख सके । परंतु यह असम्भव था । अत: लोगों ने दूसरी युक्ति 
सोची अथात्‌ प्रथ्वी के भिन्न २ भागों के शासक मिलकर कुछ 
नियम स्थिर कर लें जिन्हे सब मानें | इन्हीं विचारों का 
घीरे २ विकास होता रहा है । 

नवीन काल में सबसे पहले फ्रांस के शासक हेनरी-चतुथ 
(१०९४-१६१०) ने इस ओर ध्यान दिया । उसने एक योजना 
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तेयार की जिसका नाम आशणड डिज़ाइन' रखा गया। इसके 
अनुसार उसने पश्चिमी यरोप के देशों में शांति स्थापित रखने के 
लिये सब देशों के प्रतिनिधियों की एक सम्मिलित सभा स्थापित 
की किन्तु उसकी असमय मृत्यु से यह काय अधूरा रह गया । 

१७१३ में सेंट पियर नाम के एक विद्वान ने ऐसी ही एक 
योजना तैयार की किन्तु फ्रेडरिक महान की महत्त्वाकांज्षा तथा 
फ्रांस ओर इड्जलेण्ड में व्यापार बढ़ाने तथा उपनिवेशों पर अधि- 
कार करने के लिये प्रतिद्वन्दिता होने के कारण यह योजना भी 
कायौन्वित न हो सकी । 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ स्थापित पवित्र-मेत्री तथा 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में स्थापित हेग की अन्तरोष्ट्रीय कांफ्रेंस 
का भी यही उद्देश था । किन्तु ये भी सफल न हो सके । 

महायुद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका के प्रेसीडेन्ट विल्‍्सन ने भविष्य 
में यूरोप में शांति रखने के उद्देश से ऐसी ही एक योजना वर्सेल 
कान्फ्रेंस में उपस्थित की तथा उस पर बहुत ज़ोर दिया । अमे- 
रिका की शक्ति तथा उसके प्रभाव के कारण उसकी यह योजना 
सबको स्वीकार करनी पड़ी ओर वर्सेल सन्धि की शर्तों में इसे 
भी स्थान मिल गया । ह 

१९१९ में राष्ट्संघ की योजना तैयार हो गयी। उसका 
केन्द्र जेनेवा स्थान नियत हुआ तथा उसकी मेम्बरी संसार के सब 
देशों के लिये खोल दी गयी । 

इसका प्रधान विभाग 'ऐसेम्बलीः कहलाता हें। इसकी 


बैठक प्रतिवर्ष हुआ करती है तथा उसमें सब मेम्बरों की राय 
समान समझी जाती है | 
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कायकारिणी की शक्ति एक सभा के अधीन है जो काउंसिल 
कहलाती है । इसमें पहिले प्रधान चार राष्ट्र सम्मिलित किये 
जाते थे-प्र टब्रिटेन, इटली, फ्रांस ओर जापान । किन्तु सितंबर 
१९२६ से जमनी भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया हे। इसके 
अतिरिक्त नो अस्थायी मेम्बर भी रहते हैं जो बदलते रहते हैं । 
यह आश्रय की बात है कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित होने पर 
भी अमेरिका संघ का मेम्बर नहीं हे। 

इसका काय अनन्‍्तरोट्रीय झंगड़ों का निबटारा करना तथा 
देशों में मित्रता बनाए रखना, सामाजिक कुरीतियों को दूर 
करना तथा श्रमजीवियों की दशा सुधारना आदि है । 

यदि संसार के किसी भाग में युद्ध अथवा ऐसी कोई 
घटना हो जिससे शान्ति भंग होने की सम्भावना हो तो राष्ट्र 
संघ उसमें हस्तक्तेप करता है । यदि संघ के मेम्बर अपने भंगड़े 
संघ द्वारा तय कराना चाहें तो उन्हें युद्ध बन्द करके संघ के 
निणंय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है | संघ की कोंसिल मंगड़े की 
पूणतया जाँच करती है ओर उसकी रिपोट अपनी सिफारिशों 
सहित प्रकाशित करती है | यदि लड़ने वाले देश इस निर्णय को 
न मानें ओर युद्ध करने लगें तो समझा जाता है कि उन देशों 
ने संघ के सब देशों के साथ युद्ध-धोषणा कर दी है । अतः 
सब देश उन दोनों देशों से अपना व्यापार बन्द कर देते हैं तथा 
ओर सम्बन्ध भी तोड़ देते हैं । 

राजनैतिक भंगड़ों में संघ को बडी कठिनाइयाँ पड़ी हैं । 
जमेनी के संघ में सम्मिलित होने से समस्त यरोपीय देशों में 
ढेष फेल गया तथा स्पेन और ब्राजिल मेम्बर न बनाये जाने के 
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कारण संघ से क्रद्व होकर लोट गये। अमेरिका भी संघ से अलग 
हो गया हे । रूस को संघ तथा उसके कार्य की व्यावहारिकता में 
विश्वास ही नहीं हे। अतः वह कभी संघ में सम्मिलित न हुआ । 
संघ को प्रबल राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करने में ओर 
भी अधिक कठिनाई पड़ी और वहाँ उसकी निबलता प्रमाणित 
गई । उदाहरणाथ इटली-यूनान कलह में, इटली ने राष्ट्रसंध 
के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया और काफ द्वीप पर अधि 
कार कर लिया। इसी भाँति इड्न्‍रलेण्ड-मिश्र वथा फ्रांस-मोरको के 
भाड़ों में राष्ट्रसंघ कुछ न कर सका। हाँ, निरबल राष्ट्रों के झूंगड़ों 
में अवश्य उसने हस्तक्षेप किया हे ।यथा १९२५ में उसने यूनान 
और बलगेरिया का झगड़ा तय करा दिया । इसके अतिरिक्त 
डेनजिग नगर का शासन-प्रबंध भी उसने सफलतापूवक किया 
हे। इस नगर के ऊपर वर्सेल सन्धि में बड़ा ऋगड़ा हुआ | 
डेनजिग पोलेण्ड के उत्तर में है। पोलेण्ड को विश्चुला 
नदी से बहुत सहायता मिलती तथा विश्चुला नदी का मुख्य 
बन्दर डेनज़िंग ही है। अतः डेनज़िग पोलेण्ड के लिये 
बहुत महत्त्वपूण हे । परंतु वहाँ की बस्ती प्रायः प्रशियन है । 
यदि डेनज़िग पोलेण्ड को दे दिया जाता तो राष्ट्रीयता के अनुसार 
देश-विभाग के सिद्धान्त में बाधा पड़ती। यदि डेनज़िग प्रशा को 
दे दिया जाता तो पोलेण्ड बहुत निबेल हो जाता; दूसरी शक्तियाँ 
प्रशा को कुछ देना भी न चाहती थीं, जो कुछ हो सके उससे 
छीनना चाहती थीं । इस भाँति डेनजिग राष्ट्रसंघ की देखरेख में 
अन्तरोष्ट्रीय अधिकार में कर दिया गया । 
राष्संघ की पहली बेठक ९९२० के सवम्बर ओर दिसम्बर 
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महीनों में हुई तथा इसञ्रमें यह निशय हुआ कि भविष्य में यह 
बेठक प्रतिवर्ष जेनेवा में ही सितम्बर मास के पहिले सोमवार 
से आरम्भ हुआ करे । तब से प्रतिवर्ष इसके अधिवेशन होते हैं। 
भारत से भी इसमें प्रतिनिधि जाते हैं किन्तु उन्हें नियुक्त 
करना सरकार के हाथ में है, जनता द्वारा वे चुने नहीं जाते ! 

१९२४ में राष्ट्रसंघ में प्रस्ताव हुआ कि भविष्य में शांति 
स्थापित रखने के लिये राष्ट्रसंघ को यह अधिकार हो कि यदि 
कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर साम्राज्य-विस्तार की लालसा से आक्र- 
मण करे तो राष्ट्रसंघ शस्र लेकर उस देश को रोके । इस 
प्रस्ताव से छोटे २ तथा निबल देशों में बड़ा उत्साह तथा हृषे 
फेला । इंगलेण्ड ने भी इस प्रस्ताव का पूर्ण समथन किया क्योंकि 
उस समय इंगलेण्ड में मज़दूर दल की विजय हो गयी थी और 
उन्हीं का मंत्रिमएडल बना था जिसके प्रधान श्री रामज़े मेकड़ा- 
नेल्ड थे । किन्तु आठ मास पीछे ही मजदूर दल फिर हार गया 
और इंगलेण्ड में फिर अनुदार दल का शासन हुआ जिसके 
प्रधान श्री बाल्डविन हें । इस प्रकार इस अनुदार दल तथा फ्रांस 
ने मिलकर राष्ट्रसंघ के भ्रस्ताव को रद्दी कर दिया । 

इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि बलवान राष्ट्रों के विरुद्ध राष्ट्रसंघ 
कुछ नहीं कर सकता | वे सब अपने २ स्वार्थ में मम्न हैं ओर 
राष्ट्रसंघ से उसी समय सहायता लेना चाहते हैं जब उन्हें कोई 
हानि न पहुँचती हो । 

राजनेतिक कार्यों के अतिरिक्त समाज-सुधार, रोग-निवारण 
आदि के भी प्रयत्न राष्ट्रसंघ द्वारा हुआ करते हैं। गत वर्ष को 
बैठक में अफ्रीम की कमी करने, श्रमजीवियों की दशा सुधारने 
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तथा रोगों में कमी करने आदि पर विचार किया गया था और 
इनके सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास हुए । 

अस्तु, अब तक यूरोप में कोई ऐसा महत्वपूर्ण युद्ध नहीं 
हुआ है जिसमें हस्तक्षेप करके राष्ट्रसंघ को उसे बन्द कराने का 
अवसर भिलता । यदि ऐसा युद्ध होता तो सम्भव है कि बलवान 
खट्ट राष्ट्संध के निर्णय को खीकार न करते। फिर भी इस 
समय यूरोप में शीघ्र अशान्ति होने की सम्भावना नहीं है। इसका 
कारण यूरोप की दरिद्रता है न कि राष्ट्रसंध का अस्तित्व । 

इस समय संसार का ध्यान आकषेण करने वाले केन्द्र 
जमनी, इटली, रूस आदि हैं जिन्हें अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या 
को स्थान देने के लिये अधिक विस्तार की आवश्यकता है । संभव 
हे कि भविष्य में वे विस्तार बढ़ाने के लिये फिर बल-प्रयोग का 
ही अवलम्बन करे | 

इस प्रकार शान्ति स्थापित रखने के लिये।इतने प्रयत्न किये जाने 
पर भी रांसार के किसी न किसी भाग में सदा युद्ध होता रहता 
है। यही देख कर फालोडन के लाडे भ्र ने निराशा भरे शब्दों में 
कहा था--“यदि हम युद्ध के विरुद्ध संगठित नहीं हो सकते, यदि 
युद्ध रुकने वाला नहीं है, तो राष्ट्रों को अपनी रक्षा करने का 
केबल एक ही उपाय हे--कि वे जितने भी संघातक साधनों का 
आविष्कार कर सकते हैं उन सब का प्रयोग करें, जब तक कि 
ये साधन तथा वेज्ञानिक आविष्कार समस्त मनुष्य जाति को-- 
जिसकी सेवा करने के लिये उनका जन्म हुआ था--निःशेष 
करके खथं भी निःशेष न हो जाये ।” 


लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाल 
एक मात्र सावजनिक संस्था 


सस्‍ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर 

उद्देश्य--हिदी-साहित्य-संसार में उच्च और शुद्ध साहित्य के प्रचार 
के उद्देश्य से इस मण्डल का जन्म हुआ है । विविध विषयों पर सर्वसा- 
धारण ओर शिक्षित-सम्ुदाय, स्त्री और बाकूक सबके लिये उपयोगी, 
अच्छी ओर सस्ती पुस्तक इस मण्डल के द्वारा प्रकाशित होंगी । 

इस मण्डल के सदुद्देशय, महत्व और भविष्य का अन्दाज पाठकों 
को होने के लिए हम सिर्फ उसे संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं--- 

मंडल के संस्थापक--( $ ) सेठ जमनालालजी बजाज, वर्धा 
(२) सेठ घनदयामंदासजी बिड़छा, कछकत्ता (सभापति) (३) स्वामी आनन्दा- 
नंदजी (७) बाव महाबीर प्रसादजी पोद्दार (५) डा० अम्बालालजी दधीच' 
(६) प० हरिभाऊ उपाध्याय (७) श्री जीतमल रूणिया, अजमेर (मन्त्री), 

पुस्तकों का सूल्‍ल्य--लछुगभग लागतमात्र रहेगा । अर्थात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का मुल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है उनका मूल्य 
हमारे यहाँ केवल ।-) या ।&) रहेगा । इस तरह से हमारे यदाँ १/ 
में ५०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तक तो अवश्य ही दी जावेंगी । 

हिन्दी-प्रेमियों का स्पष्ट कतंव्य 


यदि आप चाहते हैं कि हिंदी का--यह 'सस्ता मण्डल' फले- 
फूले तो आपका कतंच्य है कि आजही न केवल आपडी इसके ग्राहक बनें,. 
बल्कि अपने परिचित मित्रों को भी बनाकर इसकी सहायता करें। 

. हमारे यहाँ से निकललनेवाली दो मालाओ के 

स्थायी आहक होने के नियम खूब ध्यान से पढ़ लीजिये 

(१) इमारे यहाँ से 'सस्ती विविध पुस्तक-माला”ः नामक माला 
निकलती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० पृरष्ठों की कोई अठारह बीस 
पुस्तक: निकलती हैं और वार्षिक मूल्य पोस्ट खर्च सहित केवल ८) है । 
अथोत्‌ छः रुपया ३२०० थरृष्ठों का मूल्य ओर २) डाकखचे। इस विविध 
पुस्तक-माऊा के दो विभाग हैं। एक 'सस्ती-साहित्य-मालाः और 
वूसरी-“खस्ती-प्रकी्े पुस्तक-माला? । दो विभाग इसडिये कर दिये 


गये हैं कि जो सजन वर्ष भर में आठ रुपया खर्च न कर सके, वे एक ही 
माला के ग्राहक बन जायें । प्रत्येक माछा में १६०० प्रृष्ठों की पुस्तक 
निकलती हैं और पोस्ट खर्च सहित ४) वार्षिक मूल्य है। माला से 
ज्यों ज्यों पुस्तक निकलती जावेंगी, वैसे वैसे पुस्तकें वार्षिक आइहकों के 
पास मण्डछ अपना पोस्टेज लगाकर पहुँचाता जायगा। जब १६०० या 
३२०० पृष्ठों की पुस्तकें ग्राहकों के पास पहुँच जावेगी, तब उनका वार्षिक 
मूल्य समाप्त हो जायगा । 

(२) वार्षिक आहको को उस वर्ष की-जिस वर्ष के वे आहक बनें- 
सब पुस्तकें लेनी होती हैं । यदि उन्होंने उस वर्ष की कुछ पुस्तक पहले 
से ले रखी हों तो अगले वर्ष की ग्राहक-श्रेणी का पूरा रुपया यानी ४) 
या 4) दे देने पर या कम से कम १) या २) जमा करा देने तथा अगला 
वर्ष झुरू होने पर शेष मूल्य भेज देने का वचन देने पर, पिछले वर्षो की 
पुस्तक जो चाहें, एक एक कापी लागत मूल्य पर ले सकते हैं । 

(३) दोनों मालाओ का वर्ष---जनवरी मास से झुरू होकर दिसम्बर 
मास में समाप्त होता है। मालाओं की पुस्तक हर तीसरे महीने इकट्टी 
'निकलती हैं और तब प्राहकों के पास भेज दी जाती हैं। इस तरह वर्ष भर 
में कुछ १६०० या ३२०० पृष्ठों की पुस्तक आहकों के पास पहुँचा दी जाता हैं । 

( ४ ) जो ग्राहक जिस माला के आहक होते हैँ--उन्हें उसी 
माछा की एक एक पुस्तक छागत मूल्य पर मिल सकती है। अन्य पुस्तकें 
मेंगाने के लिये उन्हें आडर भेजना चाहिये। जिन पर नियमानुसार 
कमीशन काटकर वी. पी. द्वारा पुस्तक भेज दी जावेंगी । पत्र देते समय 
अपना आहक नम्बर ज़रूर लिखना चाहिये। 


ससस्‍्ता-साहित्य-मंडल से प्रकाशित 
सरता, सचित्र मासिक-पत्र 


03 त्यागभूमि ० 


संपाइक--पं ० हरिभाऊ उपाध्याय, पं० क्षेमानन्द राहत 
“0 पृष्ठ-सरस्वती साइज़ के ६४; मूल्य ३) वार्षिक 5: 
8 ।) के दिकट भेजकर नमूने की कापी मेंगाकर देख सेव. ($- 





सस्ता-साहित्य-माला की पुस्तकें ( प्रथम वष ) 
दक्तिण अफ्रिका का सत्याग्रह--प्रथम भाग (ले०--मद्दात्मा गांधी ) 

( १ ) पृष्ठ सं० २७२, मूल्य स्थायी ग्राहकों से |&) सबंसाधारण से !॥॥) 

( २ ) शिवाजी की योग्यता--(ले० गोपार दामोदर तामस्कर 
एुन्० ए०, एछ० टी०) पृष्ठ १३२, मूल्य ग्राहकों से।) सर्वेसाधारण से |» 

( ३ ) दिव्य जीवन--अर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव । 
संसार-प्रसिद स्विट्‌ मासंडन के [४९ ॥(80]28 ०+ २१727५ 
7'॥४०४२॥१४५ का हिंदी अनुवाद । पएष्ठ-संख्या १३६, मूल्य स्थायी आहकों 
से ।) सर्व साधारण से ।>); चौथी बार छपी है । 

(७) भारत के स्त्री-रत्न (पाँच भाग) इस ग्रन्थ में वैदिक काल से 
लगाकर आजतक की प्रायः सब धर्मों की आदश, पातिबत्य-परायण, विद्वान 
ओर भक्त कोईं ५०१ स्त्रियों का जीवन-कृत्तान्त होगा । प्रथम भाग पृष्ठ ४१०, 
मूल्य स्थायी ग्राहकों से।॥) सर्वेसाधारण से १); आगे के भाग छप रहे हैं । 

(५) व्यावहारिक सभ्यता--यह पुस्तक बालक, पुरुष, स्त्री 
सभी को उपयोगी है। पृष्ठ १०८, मूल्य स्थायी ग्राहकों से &) सर्वेसाधा- 
रण से ।)॥, तीसरी बार छपी है । 

(६) आत्मोपदेश--(यूनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा एसिप 
के विचार) पृष्ठ १०७, मुल्य स्थायी आहकों से &.) सर्वेसाधारण से ।) 

(७) क्‍या करे ? ( लछे०--महात्मा टाल्सटाय ) इसमें मनुष्य 
जाति के सामाजिक, आथिक और धार्मिक प्रश्नों पर बहुत ही सुन्दर और 
मामिक विवेचन किया गया है। महात्मा गाँधी जी लिखते हें- 
“इस पुस्तक ने मेरे सन पर बड़ी गहरी छाप डाली है । विश्व-प्रेम मनुष्य 
को कहाँ तक ले जञा सकता है, यह में अधिकाधिक समझने छगा।” प्रथम 
भाग, पृष्ठ २६६ मुल्य ॥«) आहकों से ।&.); दूसरा भाग छप रहा है । 

(८) कलवार की करतूत--(नाटक) ( ले० टाल्सटाय ) बर्थात्‌ 
कुब्यसनों के दुष्परिणाम; पृष्ठ ७० मूल्य “:)॥॥ आाहकों से -)। 

(&) जीवन-साहित्य--(भ्ूू० ले० बावू राजेन्द्र प्रसाद जी) मा० 
गांधी के सत्याअह आश्रम के भ्रसिद्ध विचारक काका कालेछकर के धार्मिक, 
सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर मोक्तिक ओर मननीय छेख---प्रथम- 
आग-पृष्ठ २०० मूल्य ॥) आइकों से |») ,. . ह 


सस्ती-प्रकी णे-माला की पुस्तकें (प्रथम बे) 


(१) कर्मयोग--(ले० श्री अश्विनीकुमार दत्त ) इसमें निष्काम कम 
किस प्रकार किये जाते हैं--यह बड़ी खूबी से बताया गया है। पृष्ठ १५२, 
मूल्य ।-८) आहकों से ।) 

(२) सीताजी को अद्नि-परीक्ता--सीताजी की “अग्नि-परीक्षा' 
इतिहास से, विज्ञान से तथा अनेक विदेशी उदाहरणों द्वारा सिद्ध की गई 
है। पृष्ठ सं० १२७, मूल्य ।-) स्थायी आहकों से &)॥ 

(३) कन्या शिक्ञा-सास, ससुर आदि कुटुम्बी के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिये आदि बातें, कथा- 
रूप में बतलाईं गई हैं । एष्ठ सं० ९४, सुल्य केवऊ।) स्थायी ग्राहकों से ७) 

(७) यथार्थ आदशे जीवन---हमारा प्राचीन जीवन केस! डद्च था, 
'पर अब पाश्चात्य जीवन की नकृछ कर हमारी अवस्था कैसी हो गई है, 
भादि बातें इसमें बताई गई हैं । एछ २६४, मूल्य ॥-) ग्राहकों से ।->)॥ 

(५) खाधीनता के सिद्धान्त--भप्रसिद्ध आयरिश वीर टरेंस मेक्स- 
वबीनी की (00।9।८६ 0६ #"7९८८००४ का अनुवाद-पअत्येक स्वतंत्रता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। पृष्ठ सं० २०८ मुल्य ॥ ), स्थायी ग्राहकों से ।--)॥ 

(६) तरंग्रित हृद्य-(ले० पं० देवशम्मों विद्यालंकार) भू० ले० पद्म 
पिंहजी शर्मो-इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक विषयों 
पर मौलिक विचार भरे हैं। पृष्ठ १७६, मूल्य ।5:) स्थायी आहकों से ।-:) 

(७) गंगा गोविद्सिह--( ले० श्री चण्डीचरण सेन ) इसमें इंस्ट 
इंडिया कंपनी के शासन में अँगरेज़ों ने कैसे २ अत्याचार किये और व्यापार 
'किस तरद्द नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देश-भक्तों ने 
किस प्रकार मुसीबततें सहों उसका गौरव-पूर्ण दतिहास वरणित दे । पए्रष्ठ २८० 
मुल्य केवल ॥:2) स्थायी ग्राहकों से |&:)॥ 

(८) खामीजी का (अ्रद्धानंदी जो का) बलिदान ओर हमारा 
'कतेव्य-(ले० पं० हरिभाऊ उपाध्याय) एष्ठ १२८; सूल्य ।-) आइहक८ से ।) 

(&) यूरोप का इतिहास( प्रथम भाग ) एष्ठ ३६६ मूल्य ॥॥) 
ग्राहकों ले ॥-) इसके लेखक दें-पं० रामकिशोर शर्मी बी. ए्‌. विशारद' 

मालाओं का शरा वर्ष जनवरी १६२७ से शुरू दो गया 

'है। अब तक (१) हाथ की कताई बुनाई (२) बह्याचय-विज्ञान (३) स्त्री 
और पुरुष (४) तामिल्वेद (५) यूरोप का इतिहास दूसरा व तीसरा भाग--- 

'ये छ अ्न्थ प्रकाशित हो चुके हैं । विशेष इसी पुस्तक के कवर पर पढ़िये । 

पता--सस्ता-साहि त्य-प्रकाशक संडछ, अजमेर 


यह प्राथना उन्हों से है जिन्हे अपनो मात्भांषा से प्रेम दो 
हिंदी भाषा की अपील 

भारतवर्ष को राष्ट्र-भापा हिन्दी के प्रचार के लिये एक ऐसी सावंजनिक संस्था 
की परमावश्यकता थी कि जो शुद्ध सेवा भाव से बिना किसी प्रकार के लाभ की इच्छा 
रखते हुए हिन्दी में उत्तमात्तम पुस्तके बहुत ही स्वल्प मूल्य में निकाले। इसी 
उद्दश्य के पूरा करने के लिये सस्ता मंडल स्थापित हुआ हे। अभी तक जो पुस्तक 
प्रकाशित हुईं हैं वे कितनी उत्तम ओर साथ ह कितनी सस्ती हैं यह 
साथवाले नोटिस से आपको मालूम हो जायगा । 

मंडल का आदश 

अभी हमने १) में ५०० से ६०० पृष्ठों तक की पुरतकें स्थार॑ ग्राहको के 
देना निश्चय किया हो। पर हमारा आदर्श हैं कि १) में ८००) से १००० पृष्ठों 
तक की पुस्तक दम निकाल सके । यदि यह दिन आ गया जे कि अवश्य आबेगा तो 
हिन्दी भाषा की बड़ी सेवा है। सकेगी । 


मण्डल के लाभ ओर हानि का सवाल 


. मण्डल सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसके काम करनेवाले काय्यंकर्ताओं का 
वेतन निकल आवबे ओर वह इस तरह स्वावलम्बी द्वेकर चिरकाल तक हिन्दी की 
सेवा कर सके, बस यही उसका स्वार्थ है । अभी जे १) में ५०० से ६०० पूष्ठों 
तक कौ पुस्तकें, देने का निश्चय किया है उसमें जबतक चार हज़ार आहक न बन 
जावें तबतक मण्डल को बरावर हानि होती रहेगी । इतने ग्राहक हो जाने 
पर १) में उपरोक्त पृष्ठों की पुस्तकें देने से मण्डल के द।नि न उठानी पड़ेगी । ज्योंही 
चार हज़ार से ऊपर आहक बढ़ने लगे वैसे ही प्रष्ठ संख्या भी बढ़ने लगेगी। 

मण्डल के जीवन का आधार 
उसके स्थाई ग्राहक हैं--गुजरात जेसे छोटे से प्रान्त में वहाँ के ससतु-साहित्य 
कार्यालय के सात इजार स्थाई ग्राइक हैं । इसीलिये आज उस संस्था के सेकक़ों 
उत्तम ग्रन्थ स्वव्प मूल्य में निकल गये हें। उस हिसाब से हिल्दी में ते बीसियों 
हज़ार ग्राहक द्वे जाता चाहिये। ( पीछे देखिये ) 


आप से विनीत प्राथना 


/ जब कि हम स्थाई ग्राहकों के लागत मूल्य में पुस्तकें दे रहे हैं ऐसी अवर्स्या 
में क्यां हम यह आशा नहीं कर सकते कि आप मंडल के स्थाई ग्राहक बनकर इस 
सेवा के कार्य्य में हमारा हाथ बटाबेंगे। आपके ते यद्द लाभ होगा कि कुछ वर्षो 
में ही आपके धर में उत्तम चुनी हुई सब विषयों को पुस्तकों का बहुत ही कम कीमत 
में शुक्गकालय हो जायगा ओर हमें आपके ग्राहक बनने से बढ़ी मदद मिलेगी । 
दोनों मालाओं का पोस्टेज सहित कुछ <) वाबिक है जिसमें कि ३२०० 
पृष्ठों की कोई अठारह बीस पुस्तकें घर बेठे आपको मिल जावेंगी। 
आशा है आप हमारी इस उचित प्रार्थना को थों द्वी नहीं टाल देंगे। 


अन्तिम निवेदन 
( १ ; यदि किसी कारण से आप आइक न बन सके ते कम से कम एक दे। 
ग्राइक बनाकर ही आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आपके मिंत्रों या सम्बन्धियों 
आदि में णक दो का ते भग्रह करके आप जरूर ओहक बना सकेंगे। यह्द तो निश्चय 
बात हे । सिंफ आपके हृदय में हिंन्दो के लिये सच्चा प्रेम द्वोना चाहिये | 


लोगों की उदासीनबूत्ति 
जब हम, लोगों के पास अपने विश्ापन भेजते हैं तो बहुत कम लोग उन पर 
ध्यान देकर ग्राइक बनते हैं पर जब हम उनके घर पर सामने चले जाते हैं ते वे 
जरूर ग्राहक बन जाते हैं यद्द हमारा खुद का श्रनुभव हे। इसका कारण केबल 
उनका आल्स्य या उदासीन वृत्ति हें। धर घर जाने में कितना रुपया और कितनी 
शक्ति खर्च होती हे यद आ्राप अनुमान कर सकते हैं । आप यदि इस ओर ध्योन दें 
श्र सद्दायता के भाव से प्रेरित हों तो मएडल की यह शक्ति और द्र॒ब्य बच कर 
हिंदी की अधिक सेवा में लग सकता हे । 
आशा है आप हमारी अपील को व्यर्थ न फेंक देंगे और ऐसा समझ 
कर कि हम आपके सामने ही अपीछ कर रहे हैं, कम से कम एक वर्ष के 
लिये जरूर ग्राहक बनेंगे । 
विनीत--जीतमल लूुणिया, मन्त्री, 
सस्ता साहित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर. 


